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in tae A 7 
_अतिप्राचीनकालसँ एखनधरि मिथिलाक भूमि संस्कृतिक एक विशिष्ट... 
"न्द्र रहल अछि आंओर संस्कृतिक ओहि पातर डोरीसं arga bo 
| भिविलाबांसी निबाहि रहल अछि। मैथिल संस्कृतिक अपन जे वैशिष्ट्य 


is तकर निखार अखनोधरि नहि भेल छैक । भारतमे जखन्‌ आय लोकनि 


he 
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| ; 


' एल छलाह तखन ओ लोकनि पञ्चिमोत्तर सीमामे अपन वासस्थान 
` बनौलन्हि आओर शनेः शनेः हुनक विस्तार भेलन्हि आओ पूर्वी भारतमे 
- ओ.लोकनि सबप्रथम मिथिलहिमे अपन चरण रखलन्हि। इएह कारण 
थीक जे दक्षिण विहारक अपेक्षा उत्तर बिहार प्राचीन साहित्यमे अपन विशिष्ट 
li स्थान प्राप्त केलक | 

L^ जनक आओर॑ याज्ञवल्क्यक समयमै मिथिलामे आयं संस्कृति अपनं 
.. चरमोत्कर्ष पर छल । मिथिलाक वैशिष्ट्यक बिस्तृत विवरण महाभारतमे 


a mma 

‘the Videhas maintained a high position in 
_ the Vedic Society at least in the Brahmana period, and 
.. from the superior intellectual position that they had 
j attained in this period it is legitimate to assume that | 
‘. Medic Aryan Culture had taken its root in Videha 
long before the Brahmana age and most probably | 
inthe early Samhita age ofthe Rkveda'—€w: Dr. | 
(oo B.C. Law क पोथी, ‘Tribes in ancient India’ प्रष्ठ २३६-३७ 
jo आओर देखू A, B. Keith : Vedas of the Black Yaju's. | 
School Vol. I 38 आओर JASB 1897 %8 ८७-५९. 
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si ( अध्याय ३) dee 
W जाइत अहि जे ताहि 
क हेतु विदेह > 


समाज 


[ IË १५०० ई० घरि ] 


TRENT युग ¦ 
जेना. कि TR कहि 


चुकल छी जे मिथिलाक अ 
कालहिसेँ अद्यावधि सुर 


क्षि अछि। 
(२) भरंडारकर शोध संस्थानस प्रकाशित 
132, 134 ; TIT, 134. 
... निकृष्ट भूता राजानो : 
(३) अश्वघोषक FEIR 


स्तित्व वेदिक 
मिथिलामे आर्यक SNAAR 


महाभारतक Vol, IT. 20, 30, 

135--सवेशज्ञो मैथिलस्य मैनावस्येब Wat | 

वत्साह्यनडु हो यथा॥ XIL 312 ; 327. 
oy] २० 

HIT यौ बलिबज्रबा 


विदे 


हुवैभ्राजमाषाद्‌ मथान्तिदेवम्‌। 
विदेहराजं ज्ञ 


नकं aAa ( रामं हुमंसेनजितस्वराज्ञः ) ॥ 

TEI २, १, १, 

| सहोबाचाजातशचु सहस्रमेतस्यां वाचि दध्मो | 
जनको जनक इति वैजना धावन्तीति ॥ 

र याज्ञबह्‌ः 


क्यं संपूज्य सुनयोऽन्र बन्‌ | देखू : याज्ञवल्क्य ets 
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(ga सामाजिक व्यवस्था केहेन छल तकर ठीक - ठीक अचुमान लगाएब 
; असम्भव सुदा आजुक मिथिलामे हमरा लोकनि जे देखइत छी ताहिसँ बहुत 
] ` भिन्नं ओहि दिनक अवस्था नदि IE I अपन - अपन देशगत 
N विशेषता होइत छैक आओर ओहि पर ओहि देशक भूगोलक प्रभाब रहिते 
y ga | मिथिला एदि नियमक अपवाद्‌ नहि रहल अछि आर रहे किथेक 
\ "करैत ! समाजिक नियम "NU उपबन्धक निर्माण कोनो एक दिनमे नहि होइत 
LET AAR सामाजिक व्यवस्था पर मात्र भूगोलक नहि वरन्‌ आर्थिक 
| व्यवस्थाक प्रभाव सेहो पड़इत छैक । qd वैदिक कालमे समाजक व्यवस्था 
Y कठोर नहि बनल छल आओर aga दूर तक ओ व्यवस्था स्वच्छन्द एवं 
युक्त छल । समाजमे प्रत्येक व्यक्तिको मुक्त बातावरणक अनुभव. होइत 
छलक AAC Ai लोकनि कोनो स्थायी नियमक निर्माण कए नहि बैसि गेल 
. छलाह | गतिशील समाज ga आओर ते. विकासोन्मुख सेहो । एबं प्रकारे 
, ई समाज बहुतो Rq धरि चलल आओर शानैः शनैः आर्यक बिस्तार जहिना 
| भारतक भिन्न-भिन्न भागमें होमए aa तहिना समाजोमे तंदनुकूल परि- 
¦ बर्तन अवश्यम्भावी बुकना गेल आओर समाजक महारथी लोकनि ओंहि- 
;j दिसि अपन ध्यान देलन्हि । साम्राञ्यक विस्तारक संगहि अर्थनीतिक पेंच 
gg नसल जाए लागल समाज ओहिसं भिन्न नहि रहि सकल । वर्णाश्रमक'.. 
: व्यवस्था, भने कोनो उच्च आद्शंसँ भेल हो, पछाति अपन इणु णेक संग ` 
M हमरा लोकनिक समक्ष उपस्थित भेल आओर जेना-जेना वर्ग-विभेद aga 
गेल तेना-तेना एकर स्वरूप दिन-प्रति.दिन विकृत होइत गेलेक । Ga नहि 
| होइत तँ मिथिलामे पुनः जनक सन शासक, याज्ञवल्क्य सन बिधि निर्माता 
| एवं गौतम सन aaa विचारक किऐक नहि अवतीर्ण भेलाह ? आर ने फेर 
| 


उत्पन्न भेलीहे कोनो गार्गी आओर मैत्रयी एहि, मूल तथ्यके जा धरि 
| हैमरालोकनि अवगाहन करबाके चेष्टा नहि करब ता धरि हमरा लोकनिक 
। केल्या नहि आ ने तत्वक उचित दिग्दशने। 


| WITH पुरुष-सूक्तमे संबंप्रथम, चारू वणंनक उल्लेख भेटइत eft । 
Eo i vx 

m ऋगेद--१०, & १२; आओर देखू ओतहि--१, ११३, ६. आओर 
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'प्रारम्भमे एहने चूमि पडेछ जे जखन आय लोकनिके eo i 
“आओर हुनका लोकनिके* एहिठामक आदिवासीस सम्पक भेलन्हि qut 
-gge संस्कृति भिन्न छलन्हि MN ओ .लोकनि वणक विभाजन उचित 
_ बुझलन्हि आओर तदनुकूल वणक विभाजन भेल“ । मिथिलामे..जखन 
आयेक प्रसार भेल'तखन.एहैन FAA जाइछ जे वण्व्यवस्थाक. प्रचलन | 
i. भए quu छल । सम्प्रति पहि व्यवस्थामे |जे कट्टरता हमरालोकनिके . 
Reet अबैत अछि से ताहि दिन नहि. छल । यद्यपि विभिन्न सूत्र 
` साहित्यक रचना एकरा ओहि दिशि लएवाक प्रयासमे छल । विवाह्यादक 
EL E RUSSE URL देखबामे अबेछ€ | ब्राह्मण- 
gat शुद्ध लोकनिक अवस्था शोचनीय भए गेल छल । . ओ लोकनि सब 
अधिकारस बंचित भए गेल छलाह आओर हुनका समाजमे 'निकृष्ट स्थान | 
झलैन्ह\-कालान्तमे किछु एंहन व्यवस्था बनल जाहिमे. ब्राह्मण-क्षेत्रिय 
) लोकनि सस्सिलितरूपैँ निम्नवर्गंक शोषणंमे रत भए गेलाह | एकर मूल 
न कारण ई छल जे जें जॅ सामाजिक व्यवस्था गूढ़ होइत गेल d तँ ई दुहू बण _ 
| डत्पादनक साधन एवं तत्सम्बन्धी ज्ञानक कुञ्जी अपना हाथमे दबौने गेलाह 
| - आओर निम्न gg बगंक लोक हिनका सबहिक अधीन 'होइत गेल । कोनो. 
Lo चाराजे afe रहि गेल छलैक आओर cea स्थिति छलै, जखन me 
बेद्स वंचित कएंल गेलैक p एहि संब घटनाक्रमक उल्लेख तत्कालीन साहित्य, 
. `'एबं कथामे सुरक्षित अछि जकर अध्ययन अपेक्षित। निस्वार्थ भावें जॉ. 
- वैज्ञानिक पद्धतिसँ एहि. सब साधनक अध्ययन हो तखने हमरा लोकनिक 
शुद्ध वैज्ञानिक इतिद्दास ud जातीय संस्कृतिक पतो तखने लागत। इतिहास . 
. एवं समाजमे अध्ययनक ई पद्धति अपना सबहिक ओतए अखनो घरि : 
प्रारम्भ नहि भेल अछि। गरीब लोकनिक की दशा cen होइत तकर. 


| (७) zgea—R. K Mookherjee : Hindu Civilisation we ८६ सँ. 
(८) शतपथब्राह्मण १, ८, ३, ६ आओर देखू. ४, १, ५, ७ ब्राह्मण आओर ' 
qian अपनासँ छोट वर्गमे विवाह करबाक अधिकार प्राप्त Bare | 


हुनक दुर्दशाक वर्णन एतरैय TAY ७२६ मे वर्णित अछि, विशेष 
बिवरणक हेतु देखू R. S. Sharma Sudras in Ancient Indi i| 


010 x j meo D 
पड़ल छन्हि जे A दुखक अनुभव करबाक हो d मर्त्यलीक जा क 

संग रहिके देखि आड। महाभारतक अनुशासन-पबमे शौद्रसुनि 
द एहि.दृष्टिकोणसें सर्वथा, महत्वपूर्ण अछि*१० | .. , / 


A समाजक वर्गीकरण दिनानुदिन विषम होइत गेल आओर.सामन्त- 
बदी व्यवस्थाक बीजारोपण ओहि युगमे भए गेल । शूद्र आओर अन्यान्य 
ड्रेटळीन Ws लोग सब जमीनक अभावमे मजूर अथवा चेगारीक 


भो 
3 ky 


ओकरा लोकनिक दयनीय एवं उपेक्षित आओर असहाय अवस्था पर E- 
हास करए लागल । सूत्र एबं स्मृतिः साहित्य एहि बातक पुष्ट प्रमाण अछि*१ | | 
मे गक FEF मामलामे वैश्य-शूद्रके” तंग होमर agga gates? वेदिक युगमे | 
जाति वा वगक निणय कमस होइत' छल आओर आन वर्णक लोको अपन 
कमस ब्राह्मण भड सकइत छल। शतपथ व्राह्मएमे लिखल अछि जे राजा जनक | 
ज्ञवस्क्यक उपदेश एवं अपन कतेव्यसँ ब्राह्मण भेल छलाहे१३ तेत्तरिय 
ण॒ ( ६।६।१।४ )मे कहल गेल अछि जे विंद्वानेंके ब्राह्मण कहवाक चाही | 
उक्खक जीवनक क्रम तीन टा विभाजन सर्वप्रथम छान्दोग्य उपनिषदूमे 
भेटइत अछि । स्त्रीक स्थान समाजमे निकृष्ट छल | स्त्री, शूद्र, श्‍वान आओर 
[यको agaa संज्ञा देल गेल छैक' * | विवाहमे खरीद-विक्रीक प्रथा छल. 


i 
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°) विशिष्ट -विवरणक हेतु देखू प्रो० त्रिपुरारी amadia देल. कलकत्ता... | 
विश्वविद्यालयमे भाषण: Socialist tradition in the Maha- ` | 


bharata, " à 
1 श्री (8%). gssq: D. R., Chanana:, Slavery in Ancient अओर 
I Dr. U. N. Ghoshal. Indian Histriography ©. other 
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शतंपथ ज्राद्वाण-११।६२।१० आओर देखूं--कठक ३०१ मैत्रेय-संहिता' ' 
४०१३ १०७६ | र 
(१8) Majumdar & Pusalkar : The Vedic Age p 420. S 


LY See na y ETE E 
stia P प्रथा tat ओर संगहि घन सम्पतिसँ से; à 
वंचित राखल जाइत छल । सता जिओ दृष्टिकोण पूर्व वैदिक कालमे $| 
` दुक्त वातावरण रहल हो; उतर वैदिक कालक पारम्भहिसँ एहिमे संकौ् ताक 
समावेश देखबामे SM mex s आओर एहि अनुसार भावनाको प्रश्न 
` gara हेतु अत्यधिक साहित्य एवं कर्मकाएडी नियमक निर्माण सेल । ओना। |" 
उपरसँ देखबामे तँ gu gon TSI अछि जे 'स्त्रीगणक स्थान समाजमे ag 
| ` ऽ छलनिदि युदा स्थिति वास्तबिकतासँ, बड दूर छल । गार्गी आओर 
र St रन तर we एतए ई स्मरण राखब अत्यावश्यक जे ओ लोकनि नियमक अपवाद 
मात्र छलीहे** ओहिठाम याज्ञवल्क्यक ६ दोसर पत्नी कात्यायनीके देखिओक प e 
बुझबामे असौकय नदि होएत जे समाजमे eia वास्तविक स्थिति को इल | 
सुलभा आंओर गार्गीक देनसँ भारतक दर्शन भरपूर अधि, जत' एक दिसि a 
"age अधिकाधिक विवाह करबाक अधिकार प्राप्त छलन्हि ओहिठाम 
एक सतरीके/ दोसर विवाह करबाक आओर दोसराक संग मेलजोलक कोनो | 
अधिकार नहि छलैक | पुरुविजातक ( vo ४८६ )मे एकटा कथा सुरक्षित nial i 
ज्ञकर रुपान्तर हम ऐहिठाम प्रस्तुत कए रहदल--'मिथिलाक राज्य बड़ |. 
विस्तृत अछि। एहिठास शासकके १६००० पल्ली SÈI एहिसँ 38 
पत्यक्ष भऽ जाइत अछि जे सामाजिक व्यवस्थामे स्त्रीगणक की स्थिति छल i | 


ऐतरेय ब्राह्मणमे कहलगेल अछि, जे पुतोहु अपन श्वसूरक सोमाँ नहि | 
जाइत छलीह"* जे अनचोकसे कतहु श्वसूरक así पुतोहु पर पडि जाइन्द |. 
तँ पुतो वेचारी कतहु छुका रहइत छली | एदिसँ ई स्पष्ट भ जाइत अघिजे | 
अति प्राचीन कालहुमे मिथिलामे पर्दाक प्रथा प्रचलित छल । मैथिल समाजमे |~ 
ताहि दिनसँ अद्यावधि कोनो विशेष परिवर्तन नहि देखबामे अवैध! Is. 
बिधवाक स्थितियो प्रायः अजुक्रे जकॉ छल आओर बिधवा लोकनिक स्थिति | 
of India पृष्ठे १३५६ Ni 
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| (80 Ibid 420-श्राओर देखू: Great Woman 
b E आओर विस्तृत विवरणक हेतु देख्‌ Cowell gia सम्पादि 
m खरड ६।३०-३१. , 
(0 (१७) एतरेय बाह्ण--१२।११ ; १३१३ 


D 


77:00 RN / ‘ AT i 
` दतर छल | रखैल रखबाक प्रथा, दासी पुत्रीक संग दुव्यंवहार, व्यमि- 
ne gengi उल्लेख सेहो भेटत अछि।. राजदंरबारमे असंख्य दासी 


ओर रखेल व्यवस्था TERS छल । -भियिलाक -विभारडक सुनिक 


५२३ M. पुत्री ^ F . 
Rio arog अंगक एक ud फुसिआ लेने लइ किंवदन्ती 
D unie राजा लोमपाद अपन बेटी शान्ताके एहि कायक हेतु अयुंओने | 
भे ga! पदि घटनाक उल्लेख अश्वघोष सेहो कएने छथि* | पुराण आओर 


IN तकम वर्णित समाज मे बहुत किछु समानता अछि। दिन प्रतिदिन 
EN समाजमे कट्टरता एवं अनुदार भावना afg पकड़ने गेल। धनक महत्व 
AR k बढ्य लागल आओर विद्या आओर विद्वानक महत्व क्रमशः घटय लागल | 
Ye लमी सरस्वतीक आपसी zu बौद्ध युगमे बिशेषरूपे चरितार्थ भेल अछि । 
dg जाह्षणक , अपेक्षा आब धनाढ्यक प्रतिष्ठा बढि गेल । आवश्यकतानुसार 
aR लोक अपन रोजगार was लागल आओर प्राचीन कालमे त्राह्मण 
ओह लोकनिक लेल खेती आओर व्यापार के जे निषिद्ध कदल गेल छल से आव 
` नहि रहल । पुराणादिक अध्ययनस ई बात स्पष्ट भ जाइत sf | बौद्ध” 
"साहित्य ई ज्ञात होइत अछि जे आब ब्राह्मण लोकनि अपन जीविकाक 


तेत ग्रहि " 
"हेतु. सब काज करइत Fale’? । जातक d एहि प्रकारक कथार्स भरल. 


qua : 
हि | सामाजिक नैतिकतामे aret परिवतन भल आओर प्राचीन मूल्यांकन 


(क मापद्ण्डमे ED समयाचुसार उचित संशोधन आओर परिवतंन भेल | 


fa ae! 
माब teat 

qa `` भोजन भावक नियम 
1 मशक ams भीत aff चलल आओर क्षत्रिय लोकनिः 


j 
I 


दिमे सेहो परिवर्तन अवश्यम्भावी छल । 
क. प्रभाव 


qd : ud 

Pa बुद्धचरित : ऋष्यशज्ञ सुनि सुतं तथैव स्लरीष्वपंडितम्‌ 

íá gi पर उपाये विविधैः शान्ता amg च जहार च (४१९) 

* a (१९) देखू हमर लेख Position of the Brahmanas in Ancient 
! «ff India जे P.K., Gode Commemoration Volume मे 
^ | - प्रकाशित भेल अछि । 
4 89) देख: Dialogues of Buddha 

LE 


4 


FECE: 


gua कारणे संमाजमे सतत अस्थायित्व बनल रहल | एकर कारण 

ल जे ई० go छठम शताब्दमे आजीविका जैन आओर बौद्ध सम्प्रदा 
बिकास भेल छल आओर $ लोकनि, वेदक अपौरुषेयतामे सन्देह व्य 
कएने छलांह आओर समाजक वर्गीकरणमे सेहो। एकरे प्रभावस्वरू' 
(o जाति-पाँतिक जंजाल भथि रहल छल आओर एहि अभिवारमे बहुत सड 
|... विचारक होम भए रहल छल । मिथिलामे प्रारम्भमे एदि सब सम्प्रदा 
प्रभाव न्यूने छल आओर rend आगाँ एहि सम्प्रदाय सभहिक दालि 


^o नहि गलल छलन्हि । वेशालीक लिच्छविके बुद्ध d तावर्तिश देव कहने 


|. नहि रहल हो मुदा धनक प्रभाव ओहिठामक समाजमे छल आओर वग 
j us विभाजनक प्रत्यक्ष उदाहरण d ई अछि जे हुनका लोकनिक रहन-सहन 
— o “वगंगत छलनि** । जँ एहि व्यवस्थाम कतहु कोनो प्रकारक छूट देखबासे 

“ अबइत हो त ओकरा नियमक अपवाद कहब। समाजक भद्र लोकनि 
` चाण्डालकें हेय cfe देखइत छलाह आओर समाजंमे चाण्डालक स्थिति 
बत्तर छलन्हि ओ लोकनि नगरसँ बाहर रहइत छलाह | fua कार्य हुनके 
सबसे कराओल जाइत छल । मिथिलाक इतिहासकारक मते, केओ हुन 
लोकनिक अवस्थामे सुधार नहि आनि सकल** | 


‘ 


« 7 2 j a 


(२१) तुलना करू : Cambridge History of India Vol. I, go २० 
(RR) Thakur: History/of Mithila 98 १३१ This dow 


‘trodden fraction/of humanity could ‘never raise it 
head even though the great’ Buddh 


E 


गुलाम आओर बहियाक स्थिति ते. आर zE | 
र ओतबेःगर्म छल*3। स्वयं बुद्ध जे अपना Hest गुलामक 
२४| `. 


बाजा 
तीय अवस्थाक qua कएने छथि ताहिस त॑ रोमांच भए जाइछ 
१ Ug पण्डितक जातकमे चारि प्रकारक गुल़ामक वर्णन भेटइत अछि । 
i‘ मिथिलामे जे हमरा लोकनि बहिया'क प्रथा देखै छी से कोनो नवीन वस्तु 
he) नहि बल्कि aga faa चल आबि रहल अछि। कौटिल्यक TATA 
X 


आओर अन्यान्य ग्रन्थ सभमे पहि बातक उल्लेख भेटइत अछि | वेश्याक ` 
रे E प्रचलन पहु युगमे छल आओर ओहि कालभे वैशालीमे सर्वप्रसिद्ध अम्ब 
p पालीक नाम d सर्वेविदित अछिये। यद्यपि बुद्ध स्वयं एदि व्यतरस्थाक | 
WO विरोधी छलाह आओर एतए धरि जे ओ खीकें संघमे अएबासँ वर्जित करइत _ 
Wm eee WE CMM MORET हुए: ६ SEED 
पो ल भी कल म आ. 

3 min, किचन भगवान ओकर निमन्त्रण स्वीकार कर ओकरा ओतए भोजन करब_ 

< सेहो स्वीकार afe अभिजात aia लोक सबदिक ओतए d 

होएत जे gg गणिकाक ढेर लागल रहइत छल । एहि मे बहुतो नृत्य एवं संगीत कलामे 
10३७ निपुण होइत seed कोनो-कोनो राज दरबारमे ते १६००० गणिकाक 
जमे FTAs होएबाक उल्लेख भेटइत अछि*९ | बौद्ध-युगमे सेहो पर्दा-प्रथा प्रचलित छल | 


| 
| लोकनिक OR बौद्धयुगीन वणं-व्यवस्थामे सेहो थोड़-बहुत परिवत्तन भेल | अशिक्षित 
प्रकाक छू ` ब्राह्मण लोकनि निम्नस्तरके प्राप्त भेलाह। सामाजिक मापदण्ड भेल 
समाजिक "TS घन-सम्पत्ति आओर राज्याधिकार तऽ आब क्षत्रिय लोकनिक समाजमे 
ria que ; “विशेष रूपें आहूत होमय लागल तथा वेशाली आओर विदेहमे d हुनका 


IL a लोकनिक सत्ता आओर बढि गेल । क्षत्रिय लोकनिक प्रभावक uad पैघ 
[र्क m । AR) देखू हमर लेख: Visti or Forced Labour in Ancient 


i India. . 
X: (२४) देखू: D. R. Chanana क पूर्वोल्लिखित पोथी B M. Barua 


¢ j Inscriptions of Ashoka, II 307. 

(२५) एहि सब सम्बन्धमे feos विबरणक हेतु देखू. qut लिखल-- 

oa "सिद्धार्थः ( पटना : सिद्धार्थ प्रेससँ प्रकाशित) . ~ 
M) ggg: Journal of Indian History XXXII 250. 


^ 3 s 


D^ ३ क्षेत्रक रहनि 
अपनहि क्षेत्रमे विवोहदादि कए सकइत छल | पैघ वर्णक बालक जे 


` वणक कन्यास विवाह करय d' ताहि दिनमे एकर मान्यता छल 
. एहिठाम एक बात स्मरण रखबाक ई अछि जे राजकुमार नाभाग ( वैशाली: 
` राजकुमार ) जखन एक वेश्य कन्यासँ विवाह कैलन्हि तखन हुनका "EU. 
वंचित कए देल गेल | एहिस ई अनुमान लगाओल जाइत अछि जे राज E 
j S e ७ 

द्खारम अन्तर्जातीय विवाहके प्रोत्साहन नहि देल जाइत छल । कुली 
-परिबार एवं अभिज्ञात aie सदस्यगण ताहू दिनमे एकर कट्टर बिरोधी 
छलाह. ko 


ब्रह्मचारी एवं धमंप्रचारक लोकनि कतहु भोजन क सकइत छलाह. 
अओ लोकनि ज्ञातीयताक बन्धनस मुक्त छलाह । शूद्र लोकनि भनसिय 
नियुक्त होइत छलाह आओर साछ-साँसक व्यवहार area लोकनिक ओतए ; 
|: सेह्रो होइत छल । भोजन-भावमे आधुनिक कट्टरता ताहि दिनसे नहि छल.| | 
|... गैरजाह्मण लोकनि सेहो सब किछु खाइत-पिबैत छलाह | garage 
| अधानता नहि ead P देखबामे अबैछ जे "quens सँ सब केओो फराके 
|, रहइत छलाह आओर 'चारडाल' सब नगरक बाहर रहइत छल | “चारडाल' र 
[ के अछूत qa जाइत छल आओर ओकर नजरि ककरो सोजनपर पडि 
| जाइत छल तँ ओहि भोजनक परित्याग कएल जाइत छल । बुद्धक- dus 


स्थापनाक पछाति बहुतो शूद्र आओर छोट वणंक लोक सब ओहिमे सम्मि 
लित भेल छल | । 


वर्शाश्रसक प्रधानता बौद्ध युगमे wa? । एहि युगमे जह्मचर्याश्रम 
प्रधानता विशेष छल। विभिन्न आश्रमक महंत्वपर एहि युगमे वेस वादः 
विवाद चलि रहल छल | विवादक मुख्य प्रश्‍न इएह छल जे वाणप्रस्थ 
ore ls 


(00 Q9 देखू हमर लेख Some aspects of Social history as} 
gleaned through, the Jaimini nner Rr बरोदाक JN 
outnal of the Oriental Institute में छपलं a ` 


न्यासक प्रति, दिनालुदिन बढि: रहल छल । मार्कण्डेय पुराणमे a 

, Mir NN ग वर्णित अछि जाहिसँ ई ज्ञात होइछ जे वेशालीक aga राजा-महाराज्ञा | 
कनि-- खनित्र, मरुत, वरिष्यन्त आओर संखदेव आदि--सन्यास ग्रहण 
k b ते छलाह | ATTA, गाहस्थ्य, वाणप्रस्थ आओर सन्यास सम्बन्धी 
RÙ ॥ नियम ऐखनों quredur स्थायी नहि भेल gal बौधायन धमंसून्रमे d 
CN Ea Mi arer आओर सन्यासक प्रतिकूल वातावरण देखबामे अबइछ । किछु 
जाइ W adqa सभमे गृहस्थाश्रमक अपेक्षा वाणप्रस्थक सराहना कएल गेल छैक 

in * W a युदा इहो विचार ततेक संदिग्ध रूपें प्रकट भेल अछि जे ओहि सब आधार , 

R पर किछु निश्चित बात WES असम्भव | 


मोजन क स्त एहि. gua सम्मिलित परिबारक चर्च सेहो भेटइत अछि | भिन्न- 
ह्‌ | शूद्र लोकनि | भिनाओजकोँ नीक नहि gaa जाइत छलैक। कन्याक हेतु विवाहक 


र ब्राह्मण aay निश्चित आयु १६ वष छलेक आअ लैक आओर जाहि कन्याके भाइ इत्यादि नहि रहइत _ 

ताहि दिने र लैक से. अपन पैत्रिक धनक उत्तराधिकारिणी सेहो होइत छल । e ew 

सिद्धान्तक विकास एहि gud भए चुकल ut^ | सती प्रथाक उल्लेख 

बित ul gn सेहो ठाम-ठाम भेटइत अछि । वैशालीक राजागण खनित्र आओर वरिष्यन्त 

डाल! सँ AG क पत्ती सती भेल रहथिन्द। मादरी जे अपनाके एदि सतीस्वमे अनने 

र रहइत छत। चाख छलीह ताहूसँ सती. प्रथाक दिशि संकेत होइत अछि । कहवी Sa जे महार 
grd मो भारतक युद्धमे सेहो बहुतो गोटे सती भेल छलीह | 


वैशालीक लेल बौद्ध-युग स्वर्ण युगे gal एहि कालमे वैशालीक 
a महत्व विशेष gal जाहि पुष्करिणीक उल्लेख हम उपर कए चुकल छी 
FE Pj TRA स्नान करबाक हेतु श्रावस्तीक सेनापतिः बन्धुलक स्त्री मल्लिका बड 


Qe) बिशेष विवरणक हेतु देखू ^. S. Altekar: Position of 


woman in Hindu Civilisation 


§ ११ t 


eae ( एकर उल्लेख जातकमे भेल अजि** )। बन्छु आना 
Se झोटिटास Har सुदा पहरु लोकनि हुनका दुहुरे नई जाए देहच 
i wena एदि लेल युद्ध मेल भाओर आ दुइ गोटए ओहिने सुख 
कर घुरइत Ferg । एकर अतिरिक्त Imh आर vr eria झु s 
gw— जेता via चैत्य ! mans कैतव, सहम्बक चैत्य, erm be, Vi 
aren te, चापाल चैत्य, कविवत्य कैच, अकटहरदीर de ew, * 
igo «emt en इत्वादि ! ems अराति, menu, fapt 

apab stare we नामक sora esis Be अक्ता । Foe चाक | 
दामन wigh mendi cepa रोर सेहो ज्यू esar! Sere 
सामाजिक व्वपाआक विवरण dig a सते are चि । eee ee 
fread we ( बह )s उच्तेछ आदि । HIELIZIE it 
gre बौद्ध dod जिप्कालित कर देल मैल ae छुदा इर gow संत्रे |. i 
हार लेल येल । आहि ease समाज epf? seers अदा शाह्या) em 
&w— आ सम्पके enfre aera दोन्ह [erar nur रिका ķi 
देश जाइत क्षत काकर कासन पर un उत्त gee जतक आहे साह ७ 
हेत शाशत वात । qaod हुगओा gaza केल art arg qum ms 
eic पाणे शोमे cree जाइत इले । sre east Herts शाती | 
"ETUR RN NL E Egli: 
"IB E NE EIL ELE ह, 
menpean pÀ gagi E OE LS E 
तेल crete लाल (nx mana ed आामूचर आर Segre gafat 


(२६) pemn : जातक vite fee 


बेसालीनगरे गखराजइुखानाम eieiei | 
भोतरिश्दा agen पानीयम ager अदिखामीति॥ 


) meet: quc पोथी Bihar, the homeland of Buddhism, 


E PEN 


ब मह्‌ 
बौद्ध-धमंक दृष्टिकोणसँ वैशाली विशैषरुपे महत्वपूर्ण मानल गेल 
बेशालीमे ई निर्णय. लेल गेल छल जे स्त्री लोकनिके संघमे प्रवेशक 


Ry मे n Y 
[UN Ñ, à \ अनुमति देल जाइन्हि आओर एतद्दि भिन्नुणी dum स्थापना सेहो भेल 
भे M, m : | आनन्दक कहला पर बुद्ध uf बातके* मानने छलाह आओर एहि 


r i 
र सेशे LI hy पर अपन स्वीकृति दैत बौद्ध धमक सम्वन्धमे भविष्यवाणी सेहो कएने 
E भर tay छलाह-- ef जातिक प्रवेशसँ बौद्ध धर्म आब ५०० वर्ष धरि जीवित, 
रोहि Ñi yer । बेशालीस जेबाक काल ge ई कहि गेल छलाह जे आब ओ पुनः 
ii LEN घुरि क.एतए नहि. आबि सकताह। वेशालीक लोग सब ई सुनि ag दुखी 
ते गेल त Ww i भेल छल3३ | हुनंका महापरिनिर्वाणक सए वर्ष पाछाँ वैशाली बौद्ध संघक 
। निष्कासित न| दोसर संगति भेल छल । मिथिलाक साँटिक प्रभाब पहन जे एतहुका लोग सब 
क Ae तत्र गड पण तार्किक होइत अलाइ नागाज नक शिष्य भिदे जखन वेशाली. 
“जेबाक हेतु तैयार भेल gare तखन नागाजु न कहने छलथिन्द-*ओना 
ता उत्तर हुक बक त  ज्ञाए चाहे छी तँ जाउ सुदा ई स्मरण राखत्र जे ओहि ठामक नवीनो 
qud लेत mu fuge लोकनि ag जबदेस्त तार्किक होइत छथि’ | अजातशत्रु वशालीके' 
। जाहि समो dA ज्ञीति कए मगध साम्राउ्यमे मिला लेने ma? । जैन-प्रन्थ सबसँ वैशालीक 


Ez भीषण 8 " (३२) महावस्तु : संत्यत्र लिच्छवयः पीतास्या पीतरथा पीतरशिमप्रत्यो दयष्टि । 


a gee aa FA ` पीतवस्त्रा, पीतालङ्कारा, पीतोष्णीशा, Hagar पीतखङ्ग सुनिपाङुका । | हि 3 
P i पीतास्या पीतरथा पीतररिम प्रत्योदमुष्णीश 1 
क्षेत्र di , [स्या पीतरथा पीतरश्मि प्रत्योद्मुष्णीशा 

c uif पीता च पंचककुपा पीता वस्त्रा अलङ्कारा T 


P ld .' ` ` नीलास्या, नीलरथा, नीलरशिम' प्रत्योद्मुष्णीशा - 

नीला च पंचककुपा नीला वस्त्रा अलंकाराः ॥ 

| (३३) इदं अपञ्मिमं नाथ वेशास्यास्तव दर्शनम्‌ 

¦ ` _ न भूयो सुगतो बुद्धो बेशाली आगमिष्यति ।. 

(1 | (३४) Lefmann द्वारा सम्पादित ललित विस्वर (Chapter III p. 21) 
Fr) मे” बेशालीक. faw ud प्रकारे अछि- This great city is 
charming and delightful, _ ` 


\ 


k, FF d 


सामाजिक बर्गीकरणक ज्ञान प्राप्त होईत अछि । वेशालीमे क्षत्रिय 
` आओर बणिक भिन्न-भिन्न उपनगरमे TERT छलाह | एक अचेल कोर + 
arae नागा सन्यासी सेदो ओतए TERT छल । 


* सामाजिक जीवन 


लोकनिक ओतए जे कोनो उत्सव मनाओल जाइत छलन्हि तँ ओहिठाम a 
संब केओ उपस्थित होइत छलाह । जे केओ विदेशी अतिथि अवइत छह | a # à 
sd 


धिन्ह d सब केओ सम्मलित रुपें हुनका स्वागत करबाक हेतु जाइत छलाह - 
ओ लोकनि सुन्दर वस्त्राभूषणसँ सुसज्जित रहइत२” छलाह । रंगीन eni 
हुनका लोकनिके ag प्रेम छलन्हि। ओ लोकनि xg कमंठ होइत SME. gm 
` दालि, भात तरकारीक अतिरिक्त माछ-मांसक प्रचलन UE] छल। अपना |. पराति 
नगरसे हुनका लोकनिके ag प्रेम छलन्हि | हीरा, जवाहरात आओर सोता- ह्र 
चानीसँ हुनका लोकनिक हाथी, घोड़ा आओरो सजल रहइत gare demum 
शिकार हुनका लोकनिके ag प्रिय छलन्हि । अंगुत्तर निकायमे लिखल अघि pns प्रा 
जे लिच्छवी बालक आओर युवक ag नटखटिया होइत gare | ओ लोकति | AN 


स्वतंत्र एबं स्वाभिमानी होइत gare? । शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु ओ "uu 


लोकनि दूर-दूर प्रान्त तक जाइत छलाह्‌ | लिच्छवी लोकनिक ओतए विवाहक |+ 
नियमावली कठोर छल३०। जाहि कन्याको विवाह करबाक बिचार | 


Fl 


crowded with many people, adorned with building |! 

of every description, storied mansions, buildings 

with towers and palaces, noble gateways and char- 

' ming with bud of flowers in her numerous gardens 

and groves आओर देखू K. Deva and V. K. Mishra: 

Report on. Vaisali excavation; Buddha Ghosh; 

t Sumangal-Vilasini Vol. I p. 309. 
| GA) महावस्तु-भाग १ प्रष्ट २५९ 

(३६) ललितविस्तर 1 २१ 


Ry iyo किछु उठा नहि रखइत छलाह । एहिमे राजा आओर रकमे कोनो भेद 
UM कानूनमे नहि छल । BABE संबन्धमे सेहो हुनका लोकनिके अपन नियम 
& N gare! ठाम-ठाम मुर्दा जरेबाक प्रथा छल आओर कतहु-कतहु गारबाक 
the as ओर केओ'केओ मुदौके ओहिना छोड़ि दइत छलाह जकरा पशु इत्यादि 
N खा जाइत छल | कतहु-कतहु BA” गाळमे लटका देल जाइत छलक | 
फेरबाक "ws हुनका लोकनिक ओतए एकटा उत्सव होइत छल जकरा 'सब्बरत्ति वार' कहूल 
E M १ aga छल जाहिमे ओ लोकनि भरि राति जागिके नाच गान करंइत 
| Wh. gare (^ एहीठास वद्धमान महावीरक जन्म भेल छल | 


IUE sA 

पलन सेहो ह मौर्य युग 

TES आग्रे -—— सामाजिक दृष्टिकोणसँ मौर्ययुग समस्त भारतीर इतिहासमे महत्वपूर्ण 
ऐ aaa un ॥ मानल गेल अछि | मौयंयुगमे संवप्रथम समस्त भारतक एकीकरण भेल छल 
त्तर निकायो fie ॥ आओर एक छत्र राज्यक स्थापना सेहो । राज्यक स्वरुप मंगलकारी छल ते 
7 सामाजिक प्रगति हेव सम्भवो भेल | सांसारिकताक प्रति आस्था लोकमे 
गोइत छताह AA बढ्लैक आओर प्रत्येक व्यक्ति जीवनके सुखी भावे व्यतीत करबा-लेल 
T प्राप्त काक ह! इच्छुक छल । साहित्यिक आओर अन्य साधन सबसे ई ज्ञात होइत अछि 
लोकनिक sU जे मनुष्य सुगठित, स्वस्थ आओर बलवान होइत छलाह। वस्त्राभूषणक 
विवाह $05 ति प्रति हुनका लोकनिक स्नेह विशेष रहेन्हि आओर खेल-कूद, नाच-गान, 
i संगीतक वेस: प्रचलन gal मगधक राजधानी पाटलिपुत्र ताहि दिनमै 
ned WO || संसारक Bade नगर छल आओर ध्राचाम क्रोड़ाक केन्द्र सेहो । एहि 
15/00  कीड़ाक अन्तरगत शाल-मंजिका आओर अशोक-पुष्प-प्रचायिका विशेषरूपे 
yate p^ प्रचलित ga | FONS कन 

à 11077 ya c 

od है GH (३८) Beal : Romantic Legends of Sakya Buddha पृष्ठ १५8-8० 
| आओर तुलना करू Indian Antiquary XXXII 234 

$ (३९) संयुक्त निकाय | प्रष्ठ २०१-२ आओर देखू : Psalms of Bretheren 
" ष्ठ ३ ` 


१ १५ ६४ 


चित . पालन कराएब राजाक प्रधान कत्तव्य छल । मुदा अशोकक शास; 
कालमे, वर्णाश्रम धर्म पर, विशेष ध्यान नहि देल गेल कारण अशोक स्यं 
बौद्ध धम महण कय चुकल छलाह आओर हुनका वर्णाश्रम धर्मक प्रति कोनो ८/1१६ 
E E SOR छलन्हिं। एदिठाम ई बात स्मरण रांखबाक चाही जे). 
चन्द्रगुप मौय स्वयं शूद्र छलाह आओर हिनके नेतृरमे सर्वप्रथम भा 
एकता फलीभूत भेल छल तेँ हमरा लोकनि पहि युगमे ई देखैत छौ जे 3 
(o प्रति -कौटिल्यक विचार उदार छन्हि। एहि युगमे वर्ण व्यवस्था d gat 
... युदा एहि वणक अन्तर्गत कतेको जाति उपजाति बढि गेल । ag त बहुतो 
~. ` विदेशी जाति सबके. सेहो क्षत्रियक श्रेणीमे रखने छथि*१ । मिथिलाक 
` लिच्छवी लोकनि सेहो. मनुब्रात्य कहने छथि। मत्य के सेही झी चारि 
quid बँटने छथि जेना आत्य ' ब्राह्मण, sued क्षत्रि 
रत्य शूद्र । मेगास्थेनीज लिखने छथि जे ओहिठाम केओ गुलाम नहि aa 


Br एहि. कालभे स्त्रीक अवस्थामे किछु परिबर्तन. देखबामे अबैछ 
कौटिल्य हुनका लोकनिके सम्प्रति अर्जित करबाक आओर रखबाक अधि 
कार देने छथिन्ह । अपना जेबर पर खर्च करबाक अधिकार सेहो gas 


cael 


as 
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NAM 
amas  पतनोत्तरकालीन , भारतीयः राजनीति `इति 
ज्रि सुदा भौर्योत्तर कालमे चारि वणक व्यवस्था बनल र 

ति आओ उपजातिक संख्यामे बिशेष वृद्धि भेल । एहि चारू बणक् लोक '' 


um अपना वर्णक अभ्यन्तरेमे वेबाहिक संबन्ध इत्यादि स्थापित करइत . `. 
n Whe, \ get | वाराहमिहिर अपन “बहत हिताशमे एहि बातक संकेत कएने छथि 
पेसा ` रमे एहिं चारू वर्णक भिन्न-भिन्न क्षेत्र होइत छल । चीनी यात्रीक 
र्ण जे नगर 


११ prak इ ज्ञात होइत अछि जे ब्राह्मण लोकनि पूज्य छलाह। ओ लोकनि 4. 
ag जीवन व्यतीत करइत छलाह । स्प्रति-साहित्य सँ सेहो ज्ञात होइत * 
द्विजे समाजमे एहिः युगमे ब्राह्मण लोकनिक प्रतिष्ठा विशेष छल | नारद्‌ ` ` 


Nats 


चव ३ लिखने gr जे AUT लो कनिके कर नहि लगबाक चाही ।. धमशास्त्र सभमे 
: i $ ta | By ब्राह्मण लोकनिके आओर कतेक प्रकारक सुविधा प्राप्त भेल z 1 गुप्न_ 
ESI 
lara fü x 


git mew लोकनिक वर्गीकरण वैदिक शाखाक अनुरुप भेल । wet शाखाक अनुरुप मेल । Tat 
TI आत्य के सञ्च भावि आओर वर्गीकरण भैज४२--- मौर्योत्तरकालीन भारतमे क्षत्रिय 
T UAT, Fea Spp) लोकनिक प्रधानता बदल छल | शासन आओर राज्यक भार हुनके लोकनिक . d 
म del गुलाम a i हाथमे छलन्हि ओ लोकनि विद्वान तँ होइतहि छलाह आओर ताहु पर 00 
विशेष रुप ओ लोकनि युद्ध-विद्या, कला आओर संगीतमे सेहो पारंगत .... 
fada duni gi होइत छलाइ। एकर विस्तृत विवरण समुद्रगुप्तक प्रयाग प्रशस्तिमे वर्णित : 
अछि। जे केओ शासक वा राजा होइत छलाह हुनके क्षत्रियक संज्ञा भेटैत. : 
क आश्र एक बन ह। गुप्त शासक लोकनि ओना तें नीच ats छलाह मुदा ओ लोकनि | 
क॑ अधिकार = | जसन शासक भेलाह तल कक cise अधि an aoe 


गुणक बिवरण बाणक हष-चरितमे सेहो भेटइत अछि । व्यापार आओर 


' अमक प्रपत्ती होइत छलाह | स्थान-स्थान पर धेमंशाला, अस्पताल आओर ` 
सत्रक स्थापना ई लोकनि बड़ा प्रेम सँ करबइत छलाह । व्यापार आओर s 

इद्योगक संचालनार्थ ई लोकनि अपना मध्य जे संगठन बनौने चाड एका 
0 a 


3 अथवा गिल्ड कहल जाइत छल । 'मिथिलामे श्रेष्ठी आओर. alan 
`` जे उल्लेख भेव्त अछि सेदो fs लोकनिक तस्वावधानमै बनइत ब्ला 
T pum स्थान चिन्तनीय छलन्हि । ओ लोकनि छोट-छीन dames 
`. संग खेती गृहस्थी सेहो करइत जाइत Fare | हुनका लोकनिके वेद पढ्वाक 
|; अधिकार सें dfa राखंल गेल छल । बिना मन्त्रक ओ लोकनि अपन 


| आबि चुकल छलाह । चाण्डाल लोकनि नगरसँ बाहर रहइत छलाह।: 

| | x ^ ~ ५ 
॥ मिथिलाक उत्तरी छोर पर किरात जातिक-उल्लेख सेदो भेटइत अछि। . 
Nes 23235 


EY ; विवाद्वादिक नियसमे कोनो विशेष परिवर्तन एहि युगमे नहि भेल । EE 
» अपन अपन ज्ञातिक अन्तर्गतहिमे विवाहादि होइत छल । अनुलोम त 
| अतिलोम विश्वाहक उल्लेख सेहो यदा कदा भेटिते अछि। अन्तजौतीय | 
| विवाह सेदो होइत छल मुदा सामाजिक नियम से नहि छल । गुप्रकालीन . |; 
| साहित्य सममे ठाम-ठाम_गान्धवे विवाहक उल्लेख सेहो भेटइत अछि.।... | 
. एहि युगमे स्त्रीगणक . स्थितिमे आओ र अवनति भेल | हुनका लोकनिके : 
— वेदक अध्ययनसँ बंचित राखल गेल | वेद मन्त्रोच्चारण ओ लोकनि नहि. 
कर सकइत छलीह | किछु गोटे, पढ्ल-लिखल होइत छलीह सुदा ओहन | 
स्त्रीगणक संख्या महान समुद्रमे एक ठोप तेल जकाँ छल | किल्लु सम्पन्न. 
परिवारक स्त्रीगण नृत्य-संगीतमे निपुण होइत छलीह । पर्दा प्रथा छल की | 
| नदि से कहब असम्भव यद्यपि कालिदास अपन रचना सबमे अप्रत्यक्ष ATT M 
| AS किंबा घोषक उल्लेख कएने छथि। वेशालीसँ जे चित्रादि प्राप्त भेल. 
अछि ताहि , आधार पर किछु कहब' असम्भव | fü युगमे faa 


a जरिकेँ कए लेवाक चाही |_ 


धोर Nes भेटत अछि | वस्त्राभूषणमे लोग सब शौकीन होइत Gare) रेशमी 
N à ` सूती आओर ऊनी कपड़ाक विशेष प्रचलन छल । धोती, साडी, साया, 


EN y Y gag अंगया, जनउ, बाला इत्यादिक व्यवहार होइत छल । मिथिला 

he ul क्षेत्र सं प्राप्त जे मूर्ति भेटल अछि ताहिसँँ वेश भूषाक ज्ञान होइत अछि। 

i a " लोक सब नाभोक नीचा सँ धोती पहिरत छलाह sme स्त्रीगण सभ साड़ी 

हे M सेहो ओहिना। स्त्रीगण सब aria संगहि gA ea छलीह। 

Ri rw टोपीक व्यबहार सेहो होइत छल--नौलागढ़ सँ जे एकटा माँटिक ger 

ग रिन भेंटल अछि ताहि मे देखईत छी एक मनुख वेस सुन्दर मुरेठा बन्हने. 
हेर 


अ= ई ged गुप्रकालीन थीक । sige पहिलुका आओर एकटा सुन्दर 


g ` 
भेट Wh chs साटिक स्त्रीक माटिक सुरुत भेटल अछि ark जाहि मे केश-विन्यासक शेली आओर .. 
TI । बिशेषता देखवा मे अवश्य | सौन्दर्यं साधन एवं शृङ्गार प्रक्रियाक रुप 


एहि युगो नह t रहे Sg माटक Fea से बढिया जकाँ ज्ञात होइत अछि आओर संगहि c 
O युगक-सोन्द्य साधनक ज्ञान सेहो । स्त्रीक gud शु गकालीन als आओर 
1 छल । ag 3 
S मनुक्खक गुप्तकालीन । ४४ आओर बहुतो माटिक मुरुत मिथिला d ded 
KIEL तत्कालीन वस्त्राभूषणक ज्ञान होइळ | बशाली सँ अनेकानेक एहन HUY सब 
हे छत । गु भेंटल अछि aid, कण्ठदार, कर्णफूल, बाला इत्यादिक व्यवहार होइत 
सेहो भेट |. छल । ताहि दिन जे मिथिला Atay लोकनि पाइत पहिरैत fa तकरो 
[| हुनका qué अन्यतम नमूना मिथिलाक मुरुत सब मे भेटइत अछि | सुगन्धित qu आओर 
ओ होकी अन्यान्य सौन्दर्यं साधनक व्यवहार सेहो ताहि दिन मे होइत छल दाँत 
मे मिस्सी लगेबाक प्रथा सेहो छल आओर चीनी यात्री हियुएनसंग .एकर 
उल्ल ख कएने छथि | 


. गुधोत्तरकालीन मैविल समाज ( ५५४-१०६७ ) 


`  स्म्ृतिकार द्वारा वर्णित वर्णाश्रमधर्मक प्रधानता ug युग मे रहल | एहि | 
| युग मे agate तथा प्रतिलोम सँ सेहो कतेक उपजाति अथवा वणक विकास | 
re निति 


f (४३) देखू D. C. Sircar : Select Inscription} Eran Stone 
' Pillar inscription i 
A देखू रे, K. Choudhary: G; D. College Bulletin , 
Series Nos. 1-2 : 


: १९; 


Irt. x Ahd qum. mg AUN » T 
४२5, n पु ५ f \ voe p” 
at 


EIE CEU E AL वग मे परिगणित भेल । एहि युर ॥ 
` मे पंच-गौड़ ब्राह्मणक सूत्रपात भेल । ब्राह्मण लोकनि दोसरो वणक जीबिको' 
SES अपनौलन्हि। यज्ञक dale संग ओ लोकनि सूति-पूजा आओर पुराहिताहि& |. 
: सेहो शुरु केलन्हि। ब्राह्मण लोकान सेनापतिक काज मे निपुण हो Lat 
लगलाह । पालदंशक अधीन बहुतो ब्राह्मण सेनापति रहथि जकर उल्ल ख पाल! ab 
अभिलेख मे भेटैत अछि। ४० एह युग मे ब्राह्मण लोकनिके काफी मात्रा मे 
खेत दान'मे भेटल Gare जाहिसे हे अनुमान लगाओल जा सकछ ओ जे॥ 


wg! qias स्थान आब राजंपृंत लए चुकल छलाहू। आह इग 

EY ` ` बिशेषतर राजा राजपूते छुलाह। क्षत्रिय लोकान संहो विद्वान ह।इत Fale 

^. राजपूत सामाजिक इंष्टकोणसे ब्राह्मणक बराबरी मे आब चुकल छल. 

` >ज्ञत्रिय लोकनि सेहो खेता करइत छलाह्‌ । आह कालमे ३६ क्षत्रिय उपजातिक 

o उल्लेख भटइंत आछ ।*वेश्य लोकांन व्यापार मे अपूव उन्नति केलन्हि | 
कायस्थ 

कायस्थ लोकनिक वृहत्रुपमे एहि <गमे उल्लेख भेटइत* अहि 

:उशनस आओआओर वदऱ्यासक wad ,( १, १०-११) कःयस्थक उल्लेख 

ज्ञातिक सपमे भेल अछि । ““्याञ्ञवल्क्य Gad सेहो कायस्थक उल्लेख 


अभिलेख TAR कायस्थक उल्लेख ११म शाताब्द्स प्रारम्भ होइत अछि * 


(४५) देखू R. K. Choudhary : Select inscriptions of Bihar 
(४६) P. V. Kane: History of Dharmsastras जा 75 
४७) Indian Historical Quarterly VI 55 
(४८) B. P. Mazumdar: Socio-economic History of Northern 

‘India p. 98 : à 


qe कहि UO 
तालिख gad Wes प्रारम्भ भ. जाइछ | एहि. युगमे कायस्थ कतेको उपजाति 


चुकल छल. ओना d “करण? ( जाहिसँ क्रायस्थक बोध होइत अछि.) क 
र ति प्राचीन साहित्यों अछि आंओर विभिन्न अभिलेखोमे 
siam शब्द saaga अछि। मिथिलामे कर्णीट बंशाक स्थार्पनाक संगहि 
पा मैथिल कणं कायस्थ लोकनिक. प्रभुता बढ़लन्हि/ | मिथिलाक वैशाली .. 
iM क्षेत्र ११-१२म शताब्दक एकटा लेख प्राप्त भेल अछि जे करण~कायस्थक 
उल्लेख करइत अछि । ई लेख gam प्रतिभाक पादपीठ पर खोदल अछि। | 
ON एहि मूत्तिक दान केनिहारं BIAS महायान पंथी भक्त छलाङ” | दरभंगा | 
"Ww जिलान्तगत खोजपुरमे दुर्गाक पादपीठ पर जे एकटा शिलालेख अछि ताहू पर ` 
Wy aee पुत्र सूयकर ( जे प्रायः दरसिंददेवक मंत्री छलाह. )क एकटा लेख d l 
(^ Wega arg’ | एहि पंक्तिक लेखकक पूर्वज Mala नान्य देवक ATE - 
मिथिला आएल छलाह. आओर प्रारम्भ quz राज्यक्र अन्त घरि 


मंत्रित्व पदक भार ग्रहण कएने gate”? | पाँजिक आधार पर जे हमर 


xia d पितामह एहि क्षेत्रमे काज कएने Fare तकर आब किछुये अंश हमरा संगमे . 
(१) sd बाँचल अछि | 
| aq em 
वायसे म. T ER गमे आओ f i 
A al i शुद्र लोकनिक अवस्था एदि युगमे आआर खास पड़लन्हि। एहि , 
18 व di gud डोम, चमार, नट आदिक उल्लेख सेहो भेटइत अछि | भाटक उल्लेख c 
पग rr १ 
ert (४६) रासबिहारीदास + मिथिलादपंण भाग २ । दिनक विश्लेषण ओनातँ 
el at 7 ^ होक छन्हि सुदा एहुमे अशुद्धि एवं आमक बातक भरमार अछि | ae 


(०) “देयधर्मोड्यम्‌ अवरमहायान यायनः करणिकोच्छाहः 

j „माणिक goer _ | 

_ (९१) इ सूयेकर संभवतः बलाइनवंशीय ETTE | , n 
(५२) जॅ केओ पाँजिक आधारपंर मैथिलकर्णकायस्थक इतिहांस लिखथि 
g एस मिथिलाक इतिद्दासक agat गुत्थी सुलि जाएत । पाँजि . 
uff दृष्टिकोणसँ ag मदतत्रपूण अछ | ; i 


AY Mo Ar ; 
Bar भेटइतं ate । एहि थुगमे जाति कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, 
श्राद्ध इत्यादि संस्कारक उल्लेख भेटइत अछि | Prarg संस्कारके "m प्रधान 
मानल जाइत छल । बहु पत्तित्वक उदाहरण Bet भेटइत सदि | wary) 
अन्य जातिक भोजन वा जल नहि ग्रदण करइत छलाह । एदि युगमे प्रायश्चित A; 
क विधान सेहो बनल | माछ, माँस आओर मदिराक़र व्यवहार ZI होइत 

छल । सिद्ध कवि लोकनिक लेख तँ एद्दी सव वात सँ भरल अछि। चर्यापद्‌ औ 
(जे मैथिली थीक ) मे एक ठाम लिखल अछि जे स्त्री लोक्रनि मदिरा वेचइत i 
ewig! क्षत्रिय लोकनि विशेष मदिरा पान करइत छनाइ। afra- | 
ओढ्बमे "कोनो विशेष फर्क देखबामे नहि azg | मूर्ति सवसं are 4 
रिकताक भान होइछ । BURA, हार, भुजदण्ड, करधनी, कंगन, वाला. 
आदि आभूषणमे व्यवहार होइत छल | कुमकुम लगेवाक प्रथा सेहो छल 1⁄4 
सती प्रथाक प्रचलन सेहो छल | एक लेखने दीपावलीक उल्लेख सेहो भेटइत | 
अछि (दीपोत्सव दिने अभिनव निष्पन्न Hur मध्यमरडपे?--| संगीत E 
आओर नृत्यक आयोजन तँ हो. ते gal चर्यापाइमे सतरंजक उल्लेख i 
सेदो अछि । जूआ सेहो प्रचलित छल | एहि युगमे अन्धविश्वस आओर | ] 
तन्त्र-सन्त्रक प्रधानता बढि चुकल छल । ज्योतिष पर लोकक आस्था जमि 
चुकल gal विजयसेनक देवपारा लेखमे प्राम ललनाक नगर जीवनक |. 
अनभिज्ञता आओर अबोधपनक उल्लेख भेल अछि । जे कि सुसलमानक | 
संग सम्पक बढि रहल छल ते शुद्धिक सिद्धान्तक प्रतिपादन सेदो एदि युगमे |! 
भेल । बिह्वारमे पानक प्रचलन सेदो खूब gal dfe खेल सेदो जनप्रिय 1; 
छल | 


E 


शबरस्वामी द्वारा वणित मैथिलसमाज 
एदि युगे जे किछु मीमांसक लोकनि Ws छथि हुनको लेखादिसँ i 
मियिलाक सामाजिक gaga पर प्रकाश पडोत अछि । शावरस्वामी | 
“हूराहिरी'क उल्लेख कएने छधि,( तस्माद बराह गावोडचु धावन्ती--शतपथ | 
E E )- गम्दरों, दही, दूध, चूड) आदिक उल्लेख सेहो |\ 
(c RAR रचना में भेटइत अछि। दास आओर गुलामक उल्लेख सेहो ई T: 


कएने छथि। चिड्इखेत्राक प्रथा अप्रत्यक्ष mad हुनका - लेखनीस ज्ञात |, 


क उल्लेख सेहो भेटइत अछि। माछ खेबाक. निपुणता 


€ 
A 


7 


| इ युग मिथिलाक सामाजिक इतिहासक दृष्टिकोणसँ ag महत्वपूर्ण 
मानल गेल । ओना वर्णा श्रमधर्मपर आधारित समाज व्यवस्था d रहबे कएल 


T छल तकरा मैथिल निबन्धकार लोकनि अनेकानेक स्म्ृति-प्रन्य आदि लिखि कए 

| hi adata ङुज्तीनःप्रथाक विकास मिथिलामे एहि युग मे भेल 
WI सामाजिक कार्यकलापक "Eg बहुतो ग्रन्थ लिखल गेल | आओर _ 
हि चरडेश्वर रचित “गृहस्थ - रत्ताकर'क BAS स्थान अछि। . 

नाते बंगाली लोकनि कहइत छथि जे कुलीन प्रथाक विकास सव प्रथम 


Tage भेल छल आओर आसामी विद्वान लोकनि ओकरा आसाम प्रथा 
र्‌ a र 


/ कन Set वाकळ = 4 
i 


an 

a शवरस्वास्मीक भाष्य II 111; 11.2; 1.13; V.I 

i 26 ; IX. iv. 32 

(९४) X. vii, 6€-3 एकस्मिनकार्येन विकल्पेन साधकाः श्रूयन्ते ते परस्परेण 

2 1 विरोधिनो भवन्ति'***** 

लोकवन्‌--यथा मत्स्यान्‌ न पयसा समश्नीयादिति | यद्यपि सगुणमत्स्या 
भवन्तिःतथापि पयसा सह न समश्यन्ते । TA 

Ps ज्योतिरीश्वरक. वण'नरत्नाकर सामाजिक इतिहासक दृष्ट्रिकोणसँ ag 

है हत्वपूर्ण अछि। एहि sers विशेष अध्ययन' एखनोधरि नहि 

a भेल अछि | ) 4 
^ मथिलक 'वेशिष्ट्यक हेतु तुलना करू: Grierson : Linguistic 
“| Survey of India Vol. V Pt. IL p 4 ' 


TA दरबार मे cfs कण वाचस्पति मिश्र न्यायकणिक” ना 
gea लिखने garg’? | ई आदिशूर मिथिलाक शासक छलाह आओर ens 
water मे ई पूर्वी मिथिलामे राज्य करइत छलाह । ओजा ते ब्राहमणं लोक, 

fia प्रधानता मिथिलांमे बहुत qutd छल कियेक तँ मैथिल ब्राह्मण 


मम्प्रदायक उल्लेख -सिलहटक क्षेत्र मे सेहो भेटइत छैक आओर छठम 


शताब्द में निधनपुर ताम्रलेख मे WE] एकर उल्लेख अछि। आदिशूर जखन 
Nc राजा छलाई तखन बौद्ध-धर्मक प्रभाव बढि रहले छल आओर हें 
। SES ब्राह्मण के कोलाङच सँ बजाय अपना ओतए रखलन्हि आओर 
D. कुलीन-प्रथाक सूत्रपात ओहि सं भेल । कोलाञ्चक ब्राह्मण सवश्र छ बुझल 
जाइत छलाह तँ ओतय से ब्राह्मण लोकनि के बजाके राखल जाइत छल | 


मिथिलासे प्राप्त दू टा अभिलेख मे एहिबातक उल्लेख भेटइत अछि --बनः 
गाँव से प्राप्त विग्रहपाल तृतीयक अभिलेख ,आओर पंचोभ सँ प्राप्त महः. 


1 

| “Slate वर्गीकरण सम्पन्न भेल आओर qat बल्लालसेन अपना वंश के ॥ 
Í आदिशूरक वंश से मिलाकए अपना के कुलीन प्रथाक जन्मदाता घोषित AR 
| कैलन्हि- स्मरण रखबाक आवश्यकता ई अछि जे हमरा लोकनिक ओतए “|. 
i 


(५) तुलना करू : N.N. Vasu: Social History of Kamrupa 
Vol. 1 पृष्ठ १६८ श्रीभोलालालदास द्वाराः देल उत्तर सेहो अध्ययन 
करबाक योग्य अछि। 
मिथिलाक हेतु आओर देखू : Ramaniath Jha द्वारा सम्पादित 
Hariharafükti-muktawali क भूमिका | 

(५७) देख्‌: प्रथम मेथिली लेखकसंघक प्रथम वार्षिकोत्सव (दरभंगा १६५६ 
मे हमर अध्यक्षीय भाषण | । | 

(४८) एहि gg शिलालेखक हेतु देखू हमर Selected Inscription विस्तृतः 

विवरणक हेतु देखू परमेश्वरमाक मििलावलारिमरा' आओ 


[a पॉजि अछि ताहि मे मूलगाँवक व्यवस्था अछि आओर इएह एक 8 | | 
Haas सबसे पेघ प्रमाण भेल | ओना तँ HET जाइत छैक जे १०० Fo 
ला मे ई प्रथा परिपक्व भए चुकल छल मुदा एकरा लिपिबद्ध कण 


bui ids o NIU. र 
तियमाडुसार चलेबाक A थ कर्णाटशासंक हंरसिंहदेव के छन्हि.। , 


C7 मध्ययुगीन — gen मैथिल समाज के अपन शुद्धरक्तक गर्ब छलैक आओर जखन ' 
AN N आन-आन ठाम हिन्दू लोकनिक मान मदित होइत छलन्हि तखन मैथिल 
Ñ SN शासक लोकनिक अपन शुद्धत्वक णुण-गौरवसँ -गौरवसँ नहि अघाइत ESTE । कुलीन 
SS प्रथाक पंजीबद्ध करबाक श्रेय हरसिंहदेव के छन्हि | प्रत्येक मथिल ब्राह्मण 
"h २ आओर मेथिल कायस्थक पंजीकरण भेल आओर, ताहि दिन सं अद्यावधि 
ne प्रथा एहि ga ज्ञाति मे चलि आबि रहल अछि। «ffr रखनिहार लोकनि - 
श्री के पंजिकार कहल जाइत छलन्हि आओर विवाहादि पढ़ेबाक जे काय कर- 
tiny इत जेलाह से लोकनि घटक कहौलथि। "१ ब्राह्मण लोकनिके, अपन गोत्र 
। दख शाखा आओ प्रवर तँ अहुना छलैन्ह आव ओ लोकनि आओर उच्च-नीचमे 
I aa mi बहि गेला | ब्राह्मण त्लोकनि मुख्य wd श्रोत्रिय, योग पंजीबद्ध आओर जएबार 
' चारि भाग मे बटलाह आओर कायस्थहुक मध्य भलमाचुस आओर गृहस्थक_ 


D 


कि TU व्यवस्था भेल | एहि व्यवस्थाक अनुसार विवाहक सम्बन्ध सेहो परिवर्तन 
मरा a होल आवश्यक भेल आओर आव fag पंजिकारक सम्मति d कोनो विवाह 
नहि भए सकइत छल | कायस्थ लोकनिक सिद्धान्तक काज मे एखनो पंजीकार 
m र्ण [i अधिकार जाँचलाक बाद अस्वजन-पत्र' दइत छथिन्ह आओर तखनहि 
' सिद्धान्त सम्पन्न होइत छ क | म्रियसंनमहोदय एहि प्रथाक निपुणतां देखि 
` ` आश्वर्यचक्रित भए गेल gare आओर “पाँजि' के मिथिलाक इतिहासक 
a एक महत्वपूर्ण सांधन कहने छलाह | तादि दिनक समाज म इकर sta 
jhe Heer रहल हो मुदा एकर प्रभाव तीक नहि पंडल | विवाहादिक क्षेत्र सीमित 
í Í तँ भंइये गेल, cafe संग, बिकोआक/प्रथा सेहो प्रचलित भए गेल सामा- 


al | जिकतां संकीर्णता दिनालुदिन बढइत चलल 
एहि कुलीन-प्रथा के क्रान्तिकारी सुघार' 
९६) तुलना करू JBORS XXXIII, 55) आर देखू J-K. Mishra 
History of Maithili Literature I 24 JBORS Tl 516 
आओर देखू रमानाथभाक लिंखल अलयीकुल THT , 


pop S 


v४ 


Aa) मैथिल विद्वानहि, में केओ ; 
कहलन्हि. अछि तँ केओ एकर 


ज्ञत्रियक रूपमे एहि युगमे राजपूत लोकनिक विकास भेल 
[ट-शासक लोकनि क्षत्रिय आओर राजपूतो कहवइत रहथि। ब्‌ 
` गोल अछि जे sua हरसिंहदेव अपन पंजी-प्रथा चलौलन्हि तखन क्षत्रिय 
झाओोर राजपूतो लोकनि पाँजिके, अपनौलन्हि। मिथिलामे एहि कालभे 
गन्धवरिया राजपूतक उल्लेख सेहो भेटइत अछि। अ्योतिरीश्वरक वणुन 
रक्षांकरमे ३६ राजपूत बंशकं उल्लेख अछि- जेना परमार चौहान, कछवा 
- :वंण्डेल, वैसवार, सिसौदिया, गुहिलोट, a गुहिलोट, भाट इत्यादि । $ लोकनि नि 


\ - रुपे बाहरसे आएल छलाह d क्षत्रियक अपेक्षा एहि युगमे ब्राह्मण-कायस्थ 


` लोकनिक महत्व विशेष छलन्हि | वैश्य मे व्यापारी वर्ग, कर्मकार, कलाकार, 


जाइत छलाह। आर्थिक safes सब भार हिनके लोकनि पर छलन्हि। 
Ug लोकनिक स्थान तऽ दयनीय छल । तेली, सूरी, धांगर, यादव, धाबुक 


(६०) रमानाथमाक : हरिहससूक्तिमुक्तावली क भूमिकामे -एकरा क्रान्तिका 
coo कहल गेल छेक । Dr, Upendra Thakur: History.of Mithil 
पृष्ठ ३६२-६५, आओर देखू Bihar through the Ages पष्ठ ४२ 
Kulinism led- to excessive orthodoxy and emp 
Formalism;.created. a- barrier between man a 


ix Violation of the rules of caste involve 


उच्चैः SINT: HA समकत्ते नरं प्रति | 
नियमे व्यवहारे च लिख्यते लिखनक्रमः ॥ 


शि प्रुत कएने छथि जाहि सबसँ छोट जातिक सामाजिक अस्तित्वक पता 
हमक चलइयै। गुलामीक प्रथा आओर वेगारीक प्रथा सेहो wst]— स्त्रीक 
Ty ऋ अवस्था ते आओर दयनीय भ गेल छल । समाजमे स्त्रीके कोनो उच्च. स्थान 
qj m नहि छलन्हि | एकर स्पष्टीकरण तँ ज्योतिरीश्वरक निम्नलिखित वाक्यहि 
data से भए जाइत अछि (अ) स्त्रीक चरित्र अइसन दुर्लभ्य (आ) स्त्रीक चरण 
| अइसन. दारुण*३ ( वर्शरत्ञाकर १७५४ )।. विद्यापति सेहो स्त्रीके 

n क अलप रेआनी? कहने छथि । _ई बात ठीक जे एहि युगमे लखिमा, धीरमति, 
विश्वासदेवी अआओर चन्द्रकला सेहो भेल छलीह सुदा हिनका लोकनिक 


(77 आधार पर ई नहि कहल जा सकैछ जे समस्त मिथिलामे स्त्रीक स्थान हिनक wis स्थान हिनके_ 


पा सब जकाँ छल आना त॑ चैतन्यदेवक एक पढी सेहो मैथिलानी छलीह 
mt" मुदा इ एह e जै अता cmt Soe mn सबके अपवादे घुझबाक चाही । सती प्रथाक प्रचलन सेहो 
ae gal चौठम (मुशिर )क बाबूजितेन्द्रनारायणसिंहक ओहिठास-स 
PE j| हमरा जे एकटा:कागत अकबरकालीन प्राप्त भेल अछि ताहि स os -बातक 
[c 


/ (६१), विशेष विवरणक Ed हमरे अंग्र जीमे लिखल अप्रकाशित -मिथिलाक : 


yl |... सांस्कृतिक इतिहास देखू । 


P j (६२) तुलना करू “सामन्तवाद? पर अंग्रेजी मे हमर लेख जे. Journal ण. ` 


s | Indian History Vol. XXXVIII मे प्रकाशित भेल अछि । 


' ` लच्मणकाक लेख। 


पुष्टि होइत अछि । भवसिंहक , दुहु "अवसिंहूक gg पढी सेदो वाग्मतीक तट पर सती मेल सेहों वाग्मतीक तट पर सती भेल 
| | 


/ (8) JBRS XXXVI 18391; XXXVI 12123 डार 


‘gates स्तरो शिक्षा पर stat विशेष ध्यान नहि देल जाइत छल । e 
प्रथाक्र प्रचलन सुसलमानक प्रकोपक फलस्वरुपे ale गेल छल | वेश्याइतिक | 
प्रचलन सेहो छल * * ॥ F 


RC बिवाहित) स्ती. लोकनि  सिन्ढुरक. व्यवहार करइत छलीह आओर : | 
M लोकनिके सुहागिन कहल जाइत छलन्हि । पाटी फारवाक, काजर | 


-ज्ञगेबाक, तरहथ्थी crate आओर नह रंगबाक प्रथा स्त्रीगणक मध्य विशेष | 
ST wafer छल । पानस दात लाल कएल जाइत छल आओर सिसी | 

-ज्ञगेबाक प्रथा प्रचलित छल । ओ. प्रथा प्रचलित छल । ओ लोकनि तरह-तरद्क आभूषण धारण 
करइत HUE | गोदना Wars उल्लेख सेदो लोकगीतादिमे भेटइत श्रद्धि। | 
घोघ काढ्बाक प्रथा छल । धोती-साडीक उल्लेख सेह भेटइत अछि । स्त्री | 
लोकति साया आओर चोली पहिरेत छलीह । कसोदा काट्वामे मैथिल | 
स्त्री निपुण होइत छलीह | अविवाहित बालिका dam, घघरा आओर ^ 
कंचुकी पहिरैत gale । दाउदक चन्दावानमे जे चन्दा आओर लोरिकक |. 
कथा अछि ताहुसँ तत्कालीन वेश-भूषाक ज्ञान दोइत अछि । MRA ज्ञात || 
होइछ.जे ओहि कालमे कुण्डलक व्यवहार छल । भोज-भातक प्रथा छल । | 
पनहीक व्यवहार होइत छल । चूड़ा-दद्दीक उल्लेख ज्योतिरीश्वर स्वयं ‘ge 
» भोजन ada’ कएने छलि । 


R 


INF a 7 ४ ; 

_ चण्डेशवर॑क इत्यू-र्‌त्नाकर मे ओहि. gas, पूजा-पाठ एवं उत्सवादिक | 
बर्णन भेटइंत अछि | गौरीपूजा, दुर्गात्रत, Sa, वारह द्वादशी, नरसिंह | 
द्वादशी, बुद्ध द्वादशी, मत्स्य द्वादशी, रास कल्याण, महाष्टमी आदिक उल्लेख - 
उपयु क्त मन्थ मे अछि । एकर अतिरिक्त उदकशैव महोत्सव, विनायक पूजा, 
भाष्कर पूजा, सूय पूजा, आदिक उल्लेख. सेहो भेटइत अछि | धमक, अन्तगत 
एदि सबहक व्याख्या होएत। फगुआक उल्लेख p भेल अछि। हिन्दू 
सुसलमानक संपक ,खब्रद्ला-सँ हिन्दू लोकनिक मध्य एक' TALS, अस्तः 


आर्थिक saqe 


ICAÄ १५०० घ 


N प्रारम्म d मौय युग धरि 


i अर, मिथिलाक आर्थिक अवस्था अति प्राचीन काल सँ अद्यपर्यन्त कृषि पर 
hig आधारित रहल अछ | प्राचीन काज़मे एखन जकाँ जलक अभाव नहि 
Wh छल । एकर प्राकृतिक बनावट किछु एदेन अछि जाहि सँ एहिठाम कृषिक 
आग्रे गति नीक जकाँ होइत अछि । बेदिक कालमे खेत जोतबाक, बीया पारबाक, 
Talia कटनी आओर फसल तैयार करबाक उल्लेख विस्तृतरुप मे Herd अल्लि | 


हि (६५) कौर्तिलता पल्लव ३-४ uu ४४ 


et . विंद्यापतिक हेतु आओर, Xu Dr. Subhadra Jha क॑ द्वारा 
A सम्पादितः The Songs of Vidyapati आओर स०.म० डा० , 
vif . उमेशमिश्र द्वारा रचित विद्यापति ठाकुर । Zo ut 

4 (६) तुलना xw: अहसदावाद प्राच्यमद्दाविद्यासम्मेलन wo स्वीकृत 


mu. घरि aago बाभन- agar oc we 
ii मथा चढावर गाइक Bear i (a 

| फोट we जनेउ तोड़ 

। उमर agaa चाह घोइ ` 

हिन्दु बोलि gR निकार 

e M: (^c gap तुरका भभकी मार 
रं va हन्दुहि AA गिलिए. हल 
क्ति f v gee देखि होइ भान । 5 


,,, BAL एक लेखक सारांश Agriculture in the Vedic period 
(20 आओर देखू शतपथ बाह्मण १५,३१३ Meus SH 


होइत gaa आओर तखन ओकरा राखल जाइत छल। एहि लेल कृषक 
` ल्ञोकनिके ag परिश्रम करए weet छलन्हि D नाप-तौलक आधार छत 
care? | बखारीक उल्लेख et भेटइत अछि । मिथिला मे चाउर, जो 
मक, तिल, गहूम, आओर मसुरी उपज्ञैत छल*०। जोक रोपनी शीतकाल भे 
होइत छल आओर कटेत छल गर्मीक मास मे । धानक रोपनी बरसात : 
होइत छल आओर अंगहून मे एकर कटनी होइत छल । अनावृंष्टि b कृषिक 
aft पहुँचैत -छलेक । कीडा-मकोडा d सेहो फसिल बरबाद होइत छल 
अन्हर, बिहाडि, बसात, अतिवृष्टि आओर अनावृष्टिक संगहि टिड्डीक प्रकोप, 
jo सॅ कृषि के धक्का पहुँचइत छलेक। अनावृष्टि सँ अकालक संभावना सेहो. | 

i रहइत छलेक। जें कि जमीन पर किसान स्वत्वाधिकार नहि. रहैत तै मालिक 
लोकनिक अत्याचारं d किसान समय-समय पर तबाह होइत छलाह | कृषंकक 

समूह विशाल होइतहुँ हुनका लॉकनिक कोनो विशेषाधिकार नहि छलन्हि 
` ओर ओ. लोकनि विशेषकर अपन मासिक “कजो पर tesa छला 
बौद्ध-युग मे सेहो ऋषि Was इअह स्थिति छल । usc: 


A: 


) ~` कृषि मनुष्यक मुख्यःकाज छल | बिशेष कए लोक सब गासमे रहैत 
P^ छलाह। गाँवमे ३८-४० सँ लऽ १००० तक परिवार रहइत छल ।' गासक 
£. ` समीप गाछी-बिरंछी सेहो - छल । जातकमे 'म्राम-भोज'क शब्दक उल्लेख 
|- सेहो भेटइत अछि -जकर:-अर्थ ग्रामक अध्यक्ष कएल गेल अछि | गोममे ई 

सर्वश्रेष्ठ ud महत्वपूर्ण पद्‌! छल । राजाक :हेतु«कर वसूल करब, कृषि 5 
gers निरीक्षण करब, ग्रामीण झगड़ा-भंमटके wf um भोज!क 
मुख्य कतव्य छल *<। जें:उपजा नहि. होइत छल तेँ ग्रामीण लो कनिंक भोजेनक 


" 


3 ६७) वाजसेनंयीसंहिता १८ n : A a 


hi 


i के, ne es DINE रे NEE 
हिंनके करए पड्इत, छलन्हि । उपजिनिद्वारः खेतमे पहरुदार Sa 
जाइत छल । उत्पादनक साधन मूलरूपे धनी लोकनिक हाथमे छल , ty 
त साधारण कृषकक स्थिति दयनीय रहइत छलैन्हि। जें कोनो कारणे / 
न्ने नहि उपजल तें दिनका लोकनिके कष्टक सामना . करए पड़इत छलन्हि। _ 
काल SUF उल्लेख सेहो प्राचीन साहित्यमे भेटइत. अछि । मद्दावस्तुमे 
m Pee स्पष्ट उल्लेख ' अछि जे एक बेर वैशालीमे भीषण अकाल पड़ल 
im a gal भूखसँ पीडित भए असंख्य लोक मुइल छल आओ मुर्दक गन्धसँ 
बाहे होह, Vogue नगरक वातावरण दुगन्धपूण' भए गेल छल** । fe gA बाढ़िक 

क. प्रकोपक उल्लेख सेदो" भेटइत अछि। गण्डक सँ पूवक क्ेत्रमे जलक बाहुल्य 
भ ` रहइत छल आओर मौयंकालीन अभिलेखमे सेहो अकालक उल्लेख पाओल 
aal मिथिलाक अन्तंगत, विदेह, वैशाली, चम्पारण्य, अंगुतराय, पुण्डू 
ait स्थान. सब कृषिक हेतु प्रसिद्ध छल आओर एहि समस्त प्रदेशको 
गा SU अन्नक भण्डार कहल जाइत छल । वैशालीक qa दिश जे अंगुतराय जनपद 
© गदि ga ताहिमे बुद्ध गेल छलाह आओर जनपदक आपण गाममे ओ रहल 
रहुइत क! हलाह । आपण गाम सुखी-सम्पन्न छल1 खेती करबाक हेतु dud छोट- 

|; छोट डुकड़ीमे बॉटल जाइत छल आओर खेतक बीच uad आडि सेदो 

`. -होइत छल । ई प्रथा अद्यपयंन्त मिथिलामे. देखल जाइत अछि। पैच-पैच 
ब mae जमीन्दारक quia सेहो तत्कालीन साहित्यमे सुरक्षित अछि | 


B 


quim 

ga उद्योग व्यापार आओर वाणिज्य 

(fs ua ` छोट-मोट उद्योग धन्धाक व्यवस्था छल। व्यापारी लोकनि बणिक्‌. 
| कहवइत छलाह D जातक कथा सभमे वर्णित कथासँ ई ज्ञात होइत अछि 


रागो जे विदेहक निवासो बंगाल होइत समुद्रक मागसँ विदेश जाए व्यापार करइत 
j f सेहो बनवइत छलाह | 
औँ छलाह। of हेतु ओ लोकनि अपन नाव जहाज ae 


gu. ` ऐतरेय ब्राह्मणमे एकर उल्लेख भेल अछिं--यो S संवत्सरस्य अबार'च .. 
|: Raag (१७७-प)। AIA बाहरोस व्यापारी लोकनि अबइत 
ks 
~ f " 
¢ hi (६९) तुलना करू : पाली' टेक्स्टस 'सोसायटीसँ प्रकाशित Psalm of | | 
f p^ ^ Bretheren ; थेरीगाथा 5/55 आओर ओकर टीका सेदो ! 


88856. He 


ga gare | ढोल बाजा बनेबाक आओर अन्यान्य छोट मोट उद्योग 
` सेहो ई लोकनि ag निपुण. छलाह । गुलामंक व्यापारः सेहो होइत चत 

|o ` समुद्रकः व्यापारीके समुद्र वाणक' कहल जाइत-छलन्हि । quz. 
n ` , बाला जहाजके “वाहनम? कहल जाइत gab] वैशाली ओर विदेह 
ger व्यापारक मार्ग पर gal तत्षशिलासँ विदेह धरि सड़क छल 
“संहापरिनिव्चीण सुत स' ई ज्ञात होइत अछि जे राजगृह, कौशाम्बी, पाति] 

:- ` पुत्र, बेशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आओर मिथिलाक बीच 
- आवागसनक माग FAP | काश्मीर स होइत गान्धार Uf मिथिला स' 
¦ ` सोफे एक सड़क अबैत छल. जकरा मिथिला स” उज्जैन, aaa, चम्पा, 
ताम्रलिप्ति, कपिलवस्तु, इन्द्रप्रस्थ, शाकल) कुशीवती, पाटलिपुत्र आदि स्थानक 
सड़कस सम्बन्ध छल। मधिल लोकनि दच्छिनी चीनमे अपन एक सांस्कृतिक |: 
उपनिवेश सेहो बसौने छलाइ आओर ओतए किल्लु स्थानक नाम विदेह 
आओर मिथिला सेहो रखने छलाह | 


व्यापारक संचालनक हेतु व्यापारी लोकनि अपन Tal’ आओर 
संघ! बनवइत छलाह । किछु गोटए एकरा “गणक संज्ञा दइत छथि। 
aes साहित्यमे श्री’ शब्दक उल्लेख भेल अछि”२ | ऋग्वेदमे व्यापारी 
: लोकनिके पणि” कहल गेल अछि। रामायणमे 'नैगम' शब्दक उल्लेख भेल 
E 


अछि आओर महाभारतमे सेहो व्यापारी संघक अप्रत्यक्ष रुप स उल्लेख | 
भेठइत shee? | उपनिषद्मे ‘a fea’ शब्दस -एही भावक बोध होइत 
(७०) B. C. Law : Kshatriya tribes १२६-३० à 
(७१) विशेष विवरणक हेतु देखू डा० मोतीचन्दक 'साथेवाह' जे बिहार राष्ट्र |. 

भाषा परिषद्‌ पटना स प्रकाशित भेल अछि | ` 
(७२) देखू ऐ० ayo १३०३; ४।२५।८-९ ; stubs go Fo १।३।१९ । | 

कौसतिकी उ० २८।६; गौतम १०४९; ११२१ 
(82) 19075 1922 p.36 , . rex 


p मनु आंओर पाणिनिमे सेहो श्रेणी शब्दक उल्लेख अछि*४-। बौद्ध 
श्र णीक उल्लेख स भरपूर अछि। लोहार, सोनार, कुम्हार, 
dy. 
(dae | हुनेका लोकनिक अपन नियम कानून सेहो भिन्ने होइत छलन्हि जे 
१ ओ.लोकनि मिलि कए:बनबइत gate | हिनका लोकनिक मध्य जो कोनो 


है, N s भेद होइत छल ते ओकरो निवटारा एहि संघहि द्वारा होइत छल | सघ 
ओर à शीक प्रधान लोकनिकेँ राजदरबारमे समादर होइत रहैन्हि आओर 
धार कानून इत्यादि बनेबाकाल हुनका लोकनिक राय लेल जाइत Sa । धनी 


रे लोकान अपना धनके शाड़िके रखइत छलाह आओर सूद पर टाका पैसा 
ग सेहो * लगबइत छलाह। युद्धकालीन saws सेहो बनइत छल आओर. 
ULM जाइत अछि जे लिच्छवीक विरुद्ध युद्ध ठनवा कालमे अजातशत्रु “रथ - 
आपन फू मूसल? आओर “सहाशील कन्या? व्यवहारमे अनने छलाह | लिच्छवी 
| खाक. लोकनिक राज्यमे कुकुम आओर सुगन्धित द्रव्य पाओल जाइत छल । 
कताइ-बुनाइ AÀ प्रचलित छल । कमार लोकनि लकड़ी पर तरह-तरहक C 
` | कलाकारी करइत छलाह आओर पाथर धातु इत्यादिक माला सेहो बनबइत 
पत रशी Ss माटिक सोन्दयपूर्ण वासन आदि बनइत छल आओर ओहि पर 
dg ह है OTET कलाकृति सेहो होइत छल। एकरे आंग्रे जीमे “नांदन ब्लेक 
q पालिस्ड वेयर? कहल गेल छैक आओर मिथिलाक विभिन्न क्षेत्रमे स ई a3 
ई प्रचुर मात्रामे भेटल अछि | व्यापार-स चालनक हेतु बाटमे ठामठाम 


शम 
श ५४ स्थल-नियामक लोकनि रहइत छलाह | 


यह री S 
wait’ कर-व्यवस्था 
` - टाका-पैसाक व्यवहार होइत छल कि नहि से तें कह॒ब कठिन मुदा 
. बैदिक साहित्य मे हिरण्य, अयस, श्याम, लोह, शीश, ag आओर कार्षापण _ 
(आदिक उल्लेख अछि । चीनीक टकाके''निष्क' कहल जोइत छल। सिक्का . 
£ ` ` ` के कृष्णल, सतमान, दिरण्य use आओर कार्षीपण सेहो कहल जाइत 


व्यापारी, ' मछुआ' इत्यादि लोकनिक अपन-अपन अलग श्रेणी s 


७५ कतहु-कतहु सिक्का के पाद AA कहल जाइत छलेक । राजा E 

` ` अपने यज्ञ मे प्रत्येक गाय पर दशा पाद लगौने छलाह। ओही में परदे... 
gene के तीन सतमान सेहो देल गेल छलेन्ह । वौद्ध युग मे सिक्का 
|. प्रचलन भेल छल आओर बौद्ध साहित्य मे मासक अधंसासक, पाद अहपा V 
|o कटापन इत्यादिक वर्णन set चीनी ओआओर तामाक पंचमाकडे मुर 
| मिथिलाक विभिन्न चेत्र स प्राप्त भेल अछि-हाजीपुर, चम्पारण, अरी |¢ 
i 


असुरंगढू, गोरहोघाट, TENET, बहेडा, जयमंगलागढ्‌, पुर्णिया, बलिराजगर M 
arfrenad घैलक-घेल ई सिक्का प्राप्त भेल अछि । बौद्धकालमे सिक्का: 
प्रचलन पूर्णरुपेण भए चुकल pet | लोककें' राजाकें किछ कर सेहो देमए | 
| पड्इत रहैन्हि। जातक कथा मे वस्तुक दाम पण” क माध्यम देल गेल ate । 
| तै ई बुकि पइत अछि जे सिक्काकेँ “पण? सेहो कहल जाइत छलेक। साधाः | 
R रणतः सिक्काक तीन नाप छल-४० रती, ३२ रती आओर २४ रती। I 
| माकडं सिक्कापर तरह-तरहक चित्रांकन सेहो अछि। भण्डारकर लिखने 1. 
जे बुद्ध आओर जनककालीन “मियिलामे पाद कर व्यवहार वि | 
प्रचलित छल । पाद १०० रत्तीक चौथाइ भाग होइत छल” | 


akt 062 0 a 
गसँ गुप्त युग धरि 
ई० ३२० ई० सँ ५५० घरि : 

मौयंयुगके' संगलकारी राज्य कहल गेल अछि आओर एदि SU 
जनताक सर्वा गीन आर्थिक जीवनक नियंत्रण राज्यक माध्यमसँ होइत छल! | ग्र 
खान आओर अन्य युगक पदार्थ पर राज्यक .एकाधिपत्य छल । सउ 
जमीन आओर क्रषिकार्यक निरीक्षणक tg अधीक्षक नियुक्त होइत लाह 5 
: राज्यक एहि सर्वा'गीन एवं व्यापक रूपक विशद्‌ विश्लेषण कौटिल्यक अ |] 
| शास्त्र मे भेटत अछि। राज्यक प्रत्येक विभागक हेतु भिन्न-भिन्न अधीक्षक | ~ 
b ^ 


(sk) उपयु क्त वैदिक साहित्यक अतिरिक्त Bhandarkar क Lecture ॥ 
, 00 Ancient Indian Numismatics देखू। | B 
K (9) देखू Cunningham : Coins of Ancient India 
(s) देखू भण्डारकरक उपयु क्त पोथी go ८० 


hy get हुनका दण्डित कएल जाइत छल। उद्योग, व्यापार आओर He 
के We Wi सेहो प्रगतिक पथ पर छल | प्रशस्त राजमागंक व्यवस्था सँ व्यापारक प्रगति 
ल जाइ Why मे साहाय्य होइत छल। बांजारमे निर्धारित मूल्य पर सब वस्तुक बिक्री 
EI ^ Ilg होइत छल आओर मूल्य नियंत्रणक सिद्धान्त प्रतिपादन आइ सँ २३०० वर्ष 
आओर २३ तै| पूर्व कोटिल्य कएने छलाह । निर्धारित मूल्य सँ विशेष दाम मंगनिद्दार 

भण्डाखर e व्यापारी uem भागी होइत छल । जे केओ राज्यको कंर देवा मे असमर्थ 

कर ray है छताद हुनका ओहि बढ्ला मे बेगारी ( विष्टि ) करण पड़इत छलन्हि**। 


ds व्यापारी. के पूर्ण मात्रा मे कर देमए पड़इत छलेक | 
[gael E 


गुप्त युग धरि एहि मे कोनो विशेष परिवर्तन नहि देखल जाइछ। कृषि, 

“उद्योग आओर व्यापारक प्रगति सेदो एहि युग मे होइत रहल । फाहियान 

' आओर gaa सांग सेहो एकर पूर्ण विवरण देने छथि । वेशालीसे sta मुद्रा 

di |, सँ एहि युगक आर्थिक जीवनक ज्ञान प्राप्त होइछ । वेशांली व्यापारी आओर 

j ari £ अन्य वर्गक आन संघ आओर श्रेणी छलन्हि आओर ओतेकक व्यवस्था 

»" © P सेहो छल। डा० स्पुनर सेहो एहि बातक उल्लेख ** कएने छथि। 

धि (¢ ओहिठाम बहुत gar पर श्रेष्ठी निगमस्य' सेहो उल्लिखित अछि। agi 

á «df. raf गोटेक नाम सेहो se मुद्रा wad भेटइत अंछि--जेना हरि, उमाभट्टो 
gr af | 

शि | (७८) देखू हमरे पोथी: A short study in Kautilya's Arthasastra 


g” j/ f (sg) देखू Archeological Survey Report 1913-4 : ‘Banking. 
€ : ias we should 


"d ER Was evidently as prominent in Vaisal 
Cfi E have expected it to. bes... 


५ ४३५१ we 


i 2s AUTEM, गोण्ड, नन्द, चम 


5 af à 3 ~ J 
` सार्थवाहमे डोइक क नाम ओओर ANA षष्ठिदत आओर श्रीदासक नामक 


.. उल्लेखः? a wg एक मुद्रा 'बेगूस रायसँ प्राप्त भेल अछि जादिमे |, 


- ' गुप्त लोकनिकें नदि. भेटतन्हि तँ गुप्त साम्राज्य स्थापना ओतेक सुलभ नहि 


` _ एहि युगमे मैथिल लोकनि अपन आश्चर्यकारी साहसिक भावनाक परिचय 


| 3 (53) R. C. Majumdar द्वारा सम्पादित History of Bengal V 


सिंह, सालिभद्र, teft उंमापालित, qui, उंग्र्तेन, कृष्णदत्त, सुंखि 
मं, गौरिदास--ई सम केओ “कुलिक? gare |. 


प 
; सुहमाकस्य? लिखल अछि“ | फाहियान आओर हुएनसंगक यात्राक fag. 


रंण सँ ई प्रत्यक्ष होइछ जे, तिरहुतक आर्थिक अवस्था ओहि युगमे uam 
ae gal एहिठाम ई स्मरण राखब जे जो समृद्ध वेशाली राज्यक साहाय्य 


dud ।/गुप्तकालमे ` वैशाली व्यापारी आओर सम्पत्तिधारीक केन्द्र छल | 


देने छुलाह | 
१५०-१५०० £o धरिक इतिहास 
oo मिथिला ते अति प्राचीन काल सॅ कृषि-प्रधान : देश रहल अछि | त 
_ ज्ञनताक बिशिष्ठ समूह. सब दिन सँ गामेमे रहइत आएल अघि आओर 
. कृषि ओकर प्रधान. आजीविका रहल छैक । जे कि एदि युगमे सामन्तवादी | gs 
- प्रथाक विकास भएं, चुकल.छल“* d लोकको जमीन्दारी-प्रथाक अनुभव | 
'होमए ama छलैन्हि।. जमीनक अनुसारे आब करमे कमी-वेसी होमए | 
लागल । जाहिठाम सिचाइक व्यवस्था रहइत छल ताहिठाम कर वेसी |. 
लगइत छलैक | आओर बंजर. जमीनक कम | गामक प्रधानता विशेष छल | do 
हुयेनसंग लिखने छथि जे एहिठामक किसान लोकनि परिश्रमी होइत छलाह. 
आओर बहुत अन्न उपंजबैत छलाह । जमीन मूल रुपस तीन भागमे ated 
` ज्ञाइत छल--गोघर, बंजर आओर उपजाड। गोचर भूमिमे भिन्न-भिन्न 
प्रकारक घांस उपजैत छल “3 | हाटक व्यवस्था सेदो प्रारम्भ भएं गेल छल 


(८०) Archaeological Survey Report 1903-4 ; तुलना करू 
चन्द्रगुप्त द्वितीय क Gadhwa Stone Inscription. (८१) देखू परिशि 
(5२) देखू हमर, लेख Feudalism—seme quíg FE चुकल 9 | 


ag qum हेतु. दिद्पति नामक | एकटा कर्मचारी Bey होइत छल 
“णा आओर श्रोत्रियके कर रहित भूमि दानमे भेटइत छलन्हि। जमीन, 


UN प्रचलित भए चुकलं छल । गुप्-युगमे एकरा कुल्यावल कहल जांइत छल । 
yh अन्न नांपबाक प्रणाली सेहो प्रचलित भए चुकल छल आओर एकर नाम 
Yi ay छलैक | खेतीवारी हरस होइत छल | 


एहि युंगमे प्रधान नगर छल मुदा छोट-छीन व्यापार हमरो सब दिसि होइत 
máy. ga आओर  एमहुरका बहुत किछु वस्तु-जात विक्रीक हेतु बाहरो area 
gal काशी बहुतो गोटए एहि युगमे मिथिलास” जाइत छलाह आओर 

` ' ओहू स हुनका लोकनिक सम्पर्क बढ़ितहि रहेन्हि । सिक्काक रुपमे कौडीक 
(saat सेहो छल। एहि युगमे व्यापारी लोकनिक अपन-संघ gave | 

लहना तगादाक व्यवसाय वस बढल-चढल छल | dam TE प्रतिशत स 
"lá D १२ प्रतिशत धरि छल । भोजन वस्त्रक सामग्री एकठाँ सँ दोसर ठाँ पठाओल  .! 
सग जाइत छल । माँटिक वतन बनांएब एक विशिष्ट उद्योग छल । कतेको शिला 07 
क श्र -लेखमे एकर उल्लेख भेटइत अछि। आभूषण बनाएब एक प्रमुख पेशा छल। 00 
4d® सामान नाव आओर बैलगाड़ी पर एक स्थान स” दोसर स्थानमे पठाओल 
CÓ जाइत छर्ल । एकः शिलालेखमे ag सुन्दर बातक उल्लेख अछि जकरा हम 
शे प्रस्तुत कए रहल छी-चहमान वंशक एक शिलालेखमे कहल गेल छैक जे. 
aa बैलगाड़ी पर जे वस्तु पठाओल जाइत छल ताहि. पर चूगी कर लगइतं 
परमि BREST । एक बैलगाड़ी पर बीस dpud वेसी सामान लदलासँ ओहि पर , : 
ait दूँ टाका शुल्क लगइत gal. किरानाबाला बैलगाड़ी पर एक टाका शुल्क. 
QU जगइत छल I कथा-सरित्सागरस ज्ञात होइछ जे काशीक चारुकात' रस्ताक X 
जाल विछाओल छल । पुण्ड्वरद्धनसँ पाटलिपुत्र धरि मिथिला होइत जे बाट ', 
ह). धल ताहि. बाटे व्यापारी लोकनि अबइत जाइत छलाह | मिथिलाक “विदेशी 


र एदि gat छल कि नहि से कहव EE CI fy, T 
प्रचलनक संगहि कौडीक प्रचलन EI बनल रहल | 


वर्णनरत्राकर-कालीन मिथिलाक आर्थिक जीवन 


एहि युगक आर्थिक स्थितिक विवरण ज्योतिरीश्वर रचित 'बणंनरक्ाकर 

मे भेटइत अछि | ओहि प्रन्थसँ ई प्रतीत होइछ जे मिथिलाक ग्रामीण स्वरुप |i r 

` प्राञ्जल सए उठल छल । चाऊर, जौ, विभिन्न प्रकारक दालि, बाजरा, मटर, | | 
Bees, कुसियार, रूइ, पिआज, लहसुन, दाना इत्यादिक पैदाइश मिथिलामे |...१ 
होइत छल। चूड़ा आओर चाउरक भूजाक उल्लेख सेहो भेटइत fü 
सोआ, मेथी, मंगरैल आओर सोंफक खेती सेहो होइत छल । अनाज [js 

. रखबा लेल बखारीक व्यवस्था छल। आम, खजूर, केरा, नेमो, नारंगी, |: 
अनार, अंजीर, जामून, कटहर, सपात आदि फलक उल्लेख सेहो भेटइत | 5 
af | मिथिलाक प्रत्येक घरमे केराक गाछ रहइत छल । चूड़ा-दही खेवाक | 
. प्रथा छल। चीनी आओर Use प्राचुय्यं छल । मधु एहिठामसं नेपाल | _ 
aft जाइत छल । ताड़ी दारू सेदो बनइत छल । महुआक दारू बड़ प्रचलित || 

- ga । पानक बड़का व्यवसाय मिथिलामे होइत छल आओर पान लगेबाक 
विधि पर अ्योतिरीश्वर तऽ विभिन्न प्रकारक विधानो कहनो छथि । पान | है 
लगाएव एक कला THA जाइत छल । ओहिमे तरह-तरहक मसाला पड्डत | से 
gas | ओ सब मसाला देशक विभिन्न भागसँ मंगाओल जाइत छत्र) | ऐको 

` ३० प्रकारक वस्त्रक वर्णन ज्योतिरीश्वर स्वयं कएने छथि । दामी वस्त्र 
अंगपोळा बनइत छल । रंगरेजी आओर मुसहरीक उल्लेख Wl एदि मन्यमे [s 
भेटइत अछि । विभिन्न प्रकारक धातुसँ अनेकानेक प्रकारक वर्तन-बासन 
बनइत छल । वर्णुनरत्ञाकरमे अष्टधातुक उल्लेख सेदो भेल अळि । लोहा 


लोहार लोहा गलाके हर, खुरपी, कैंची, wem आदि बनबइत छलाई। । qs 
, परेल घरक उल्लेख सेहो भेटइत अछि। कमार लोकनि काठक अनेकी |^ 
RE बनबइत छलाह । मिथिला qu आओर दह्ीक हेतु तँ प्रसिद्ध छल! 
ज्योतिरीश्वर ३६ प्रकारक शास्त्राशस्त्रक उल्लेख कएने छथि। देद मादि 


Jagger मरदनि 
M d याँ कः 
ज्ञ मैथिल कद जाइता 
पोन by Es des तंजोर, सिलहट ps वणंनरब्ाकर 5 i 
CILE , गुजरात, काठियावा ; अजमेर, काँची ज्ञात होइछ 
भि ण Nw छलाह ड़, तेलंगाना ; RART 
ना N ग, आओर एकर विव छि । नाओ बनेबामे Bf खण्ड, मलय आओर ma 
Ra, Ww लिखने अथि ys तिव्वती यात्री, धर्म थल.लोकनि ag रि रतक' 
Re hi oct छथि। वर्णुनरत् » धमंस्वामी“" सद्धहस्त छला 
गी à १ sod रम करमे जे , अपन $ 
ती à पेशे M हाथ धरिक नाओक याक बनेबाक वर्ण यात्रा वर्शनमे 
v qum, साँप अथ उल्लेख अछि णंन आएल अछि 
3, ay LT Bs den वा साछक चिह्न रह | नाओ सभमे सिंह. 8 ताहिमे 
दि १ फेर] A विभिन्न अक “ज्ञानक परिचय a Hal नाओ बनेबाभे Sur घोड़ा, 
फलक Te N eu अंश [रक dun सेहो ओहि Bae Tag, ae a थिल लोकनि 
हइत A ie वा सौन्द्ये हे ग्रन्थमे भे गुरु, गरमम 
SEIT वर्णरताकरमे af दूये सामग्रीक uia भेटइत ili Sus शालाक 
छत । ay हो नियोजन rays SD कोनो अवयव नहि ज kJ एदेन 
TESI | आओर कीर्ति र गर्भनिरोध तक नामक अपन aea कर उल्लेख 
garai कीर्तिलता एक संग पढ़ क विधि लिखने छथि <ओ परिवार- 
इत घत FAN विधा Read इला उत्तर बहुतो बातक ज्ञान | वर्णनरबाकर 
क अवो शी S Pub a fie ई ज्ञात हो भ सकेछ । 
सूची सेहो भूमि नापबाक इत अछि जे 
pong ही! बन्धको हो राखल ज उल्लेख सेहो राजस्वकर सेहो 
Ng बन्धको व्यवस्थ 'इत छल । एहि ae हो एहिमे अछि। 
qd मागि वा 1 पत्र, ढेढी 5 न्थमे क्रण-पत्र, खेती दानपत्रक 
॥ K क्यावलीमे राहरि, स यवस्था पत्रादिक उ पत्र, खेती व्यवस्थ 
qa qu quU प्रकारक वस्त्रक S साठी आओर लत ल्लेख भेटइत अछि पत्र, 
a $ yy) संभव वस्त्र » कौशेयवस्त्र, कुशवस्त्र i जेना--कार्पोसिक वस्त्र ods 
a P d él f त्र आओोर आविक कस » BATRA, AT SN , सरोभवस्त्र, 
| P ष्ट quia अछि“ zi] की तिशताम बाजा वस्त्र, TUR 
pals FE 8| बाजारमें [मे बाजार, नग . क्‌ 
पनहट्टा, धन र, हाट, आदिक 
: eet, सोनढट्टा 
» पकवान हः 
zh 
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छौ ६6 (२) देख्‌ Life of D 
yá | ९९ h १ 
र्ति «f / (८६) एहि तयक i $ armaswami : -by Roeric ९ 

| छी आओर » erence . हम अपन लक 
iff) ` एहि सम्बन्धमे नतिक इतिः 

is | भए N q q हासमे 
| > d a M Rue पोथी ian बर 
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SNL rM ^ 


I इत्यादिक see भेल छि। जहाँ एक दिशि पदि सब बाक |. 
^C उल्लेख अछि तः तत्कालीन दरिद्रताक Set |, RUS स्लेज M |, 
` agail पदोवलीमे Set ठाम-ठाम द्रिद्रताक उल्लेख नीक जाँ मेत » 
:' अछि । डा० उपेन्द्र ठाकुरक पोथीमे एहि gra आर्थिक इतिहास af अधि क ! 
यद्यपि सामाजिक इतिहास विवरण ओ केने, छथि | आर्थिक इतिहास if 
हडिकोणले ई युग कम महेखपूर्ण नदि छल आओर जें केओ मे विल बा न gr 


विद्वान्‌ एहि युगक आर्थिक इतिहास पर शोध करथि तेँ ओ बड maiin 
20 del sA) pp रती 
शासन पद्धति 


| S (meni १५०० घरि ) 


आर्यक विस्तार जखन मिथिलामे भेल as हुनका लोकनिक रा 


M 


'लोकनि शक्तिशाली होइत छलाह । राज-दरबारमे ब्राह्मणक प्रधानता बह a , 
आओर संगहि सेनापति आओर रथकार सेहो रहइत gare | ww 
जबदंस्ती कोनो काज लेबु राजाक बिरोषाधिकार बुकल जाइत छल“ | राजा | . 


समस्त मानवक एक मात्र शासक मानल जाइत छल | ओहिमे जे गैरजबा 


c. 


|| लोकनिके देवक संज्ञा भेटत gale | राजा जनक एक जनप्रिय Ie 


छलाह | त्राह्मण साहित्यमे राजा जनकके सम्राट Bel कहल,गेल अबिं। 


il 


` (४) o ate ७२९ तुलना करू: H. C! Raichoudbary के Po hy 
«cal. History of Ancient India g8 १७१॥ ^ se E 


4 


9 gare | अभिपेकक काले जे शपथ ग्रहण होइत छल ताहिमे राजाके' 
nar करण पड्इंत छलन्हि जे ओ अपना प्रजाक हेतु किछु उठा नहि 


[र जखन. राजाक निर्वाचन होइत छल तखन sce लोकनि सबसर्वा 
eager | दिनका लोकनिके 'राजकृत? सेहो कहल गेल छन्हि““। 


Ff समितिक ug महत्वपूण स्थान छल | गिलगिटस प्राप्त बौद्ध पाण्डुलिपिमे 
f एकठाम लिखल अछि जे मिथिलाक राजाक ओतए ५०० अमात्य छलम्हि | 

gig (०० अमात्यमे खण्ड अमात्य अग्रगण्य STE ^! | खण्ड बहुत शक्ति 
leet अमात्य छलाह आओर मिथिला usad हुनक ag धाक जमल 
(gate | जखन वैशालीमे गणराज्य ga तखन मिथिलांमे राजतन्त्रक व्य- 
FU छल एकर प्रमाण खण्डक वक्तव्यस Bega ales? । मिथिलाक राजा 
ites ओतए केवट नामक एकटा प्रधान मन्त्री रहइत ere ^ | मिथिला 
-॥पर जखन एकवेर उत्तर पांचाल दिशस आक्रमण भेल छल तखन मिथिलाक 
(we केवट किछु उठा नहि रखने छलाह. । gan alan विशद विश्लेषण 
जातक कथामे नोक जकाँ भेल अछि | कएल जनकक कुकृतिस तङ्ग भए 
मिथिलाक जनता राजतन्त्रक जूआके उठा फेकलक आओर ओहि स्थान 
“पर बैशालीक देखादेखी गणतन्त्रक स्थापना - केलक। किछु दिनक पश्चात्‌ 


| राजा. 
cat वैशाली गणराज्यक शासनपद्धति 
a c —. gez कालमे वैशाली 5 प्रजातन्त्र-<वज्ञी संघक आठ सदस्य महक 


शा. (एक सद्स्य छल'। Bat ते घैशालियोमे पूर्वमे राजतन्त्रे छल मुदा पाहा 
até) .एहिठाम यणतन्त्रक स्थापना भेल । वैशालीमे कोना आओर . कहिया 
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ल से कहब कठिन सुदा. एतबा त॑ निश्चित रूपस gay 
क संमयमे . एदिठाम प्रजातन्त्र शासन छल आ 


हेमालयक तराइमे कि 

गणतांत्रिक लोक संब रहइत Bale सुदा एहि मे. तथ्यक अंश AM से 

| Bea कंठिन९२ | केओ-केओ एहि सँ लिच्छवी संघ कहएबाक सं त, sus 
| SPEI एतवा कहल जा सकेछ जे रामायण महाभारत काल मे हि क्षेत्र में 


कौखन प्रजातन्त्रक स्थापना भेल होएत । gas समय मे वेशाली उत 
प्रजातं+ छल। जातक कथा मे 


FA जाइछ जे एहि..ठाम ७७०७ राजा 
छलाह । ई लोकनि राजकुलोडूव : जकाँ व्यवहार करइत छलाह आओर 
' वेशालीक पुष्करिणी. Rak लोकनिक लेल सुरक्षित रहइत छत्त | एहि सं ई 
र ; 
fried" प्रतीत होइत अङि जे अहिठाम पूर्वे मे राजतंत्र छल | 


दिनको लोकनिक शासन-व्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर संघटित छल [ e 
ELE ` LN Án 
७७० क जे उल्लेख iig ताहि आधार पर ई अनुमान कएल जा सकछ जेई 
* शासक लोकनि बेशालीक एक विशिष्ट 3 


3 सँ सम्बन्धित gare | राजा, उप- 
राजा, सेनापति आओर भारडागास्कि क उल्लेख भेटेछ। वैशाली ast 
संघक प्रधान केन्द्र सेहो ga आओर 
रहैक3। वेशालीक संसद के" सं थागार 
= पर प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर विचार 

निवगण रयनो' 
Lo वैशाली शासनक कार्यकारिणी समिति gie 
|: ` व्यबस्था प्रशंसनीय छल । छोट पेघ 


| पुरुष लोकनि एहि न्यायालयक्र प्रधान 


कहल जाइत छल आझोर्‌ एहि स्थां 
कएल जाइत छल | 


क जे उल्लेख अछि ताहि सँ ई भान होइत अछिजे ई 


| दिनका लोकनिक न्याय 
न्यायालय एहिठाम बहुत छलल । राज- 
सभापति होइत छलाह | न्यायप्रणाली 
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fg; i Ty प्रकारे ओहिठाम व्यक्तिगत स्वतेत्रताक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देल जाइत 
s. x Mo । एकर दोसर कोनो उदाहरण संसारक इतिहासमे नहि mdp 
तेथ्यक छ, "ष | deh 
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लेक किएक d अ हिकालमे E 

भारत "v Nite साम्रज्यवादी प्रतिक विकास भए रहल छल। तै लिच्छवी लोकनि s 
संघक नामस प्रसिद्ध 

| ML भेल। एंहि संघ मे समानताक सिद्धान्तक पालन होइत छल। संघीय संसदक _ 

NUR EX dl उल्लेख भेल अछि। एक faite चेटक वैशाली मे 

T रहइतत छुन । Ra थलाह आओरं हुनके बेटीक विवाह बिम्बिसार सं 


1 राजतंत्र छुल। - | अजातश छलाह आओर जे पाछाँ लिच्छवीगण पर आक्रमण कए 


घटित झा. C नष्ट भ्रष्ट कएने छलाह | ई सत्य कहल गेल अछि जे राजक समक्ष ag 
आधार पर संबि सम्बन्ध व्यर्थ quar गेल अहि | 'वैदेहीपुत्रः कहला sud अजातशचु केः 
UA कएल जा सकद में वैशाली पर चढाइ करबामे कनेको संकोच नहि भेल छलेक । वैशाली संघ 
न्धित छलाह | यम, अपन विशिष्ट शासनक हेतु प्रसिद्ध एदल शुदा एकर व्यक्तित्व थोड़बे दिनक 
q भेटेछ । Fl बाद sage भए गेलेक.। महान साम्राज्यवादी कौटिल्यक आँखि मेते 
| aedi gc धरि «t वेशाली जेना काठ जकाँ रहैन्हि । कौटिल्य दू प्रकारक संघक वर्णन कएने 
US ax ait f afai) राजशब्दोपजीवी“जिनक शासक राज्ञाक उपाधि धारण करइत हो 
E a em (i) आयुध, अथवा बार्ताशस्त्रोपजीवी-जे शस्त्र पर जीवैत हो desc 
gel z aft केथंन,छलन्हि जे ई लोकनि भने भौतिक सम्रद्धि प्राप्त करा मे समथ ay 

भान ae सुदा दिनका लोकनि आध्यात्मिक सुखक अनुभव कथमपि नहि होइतन्हि। ` ` 
pub P कौटिल्य एक मदान साम्राज्यवादी विचारक zang आओर'मौयं em 
par " ` ज्यक इृष्टपोषक Qd) | dtd साम्राज्यक शासन-प्रणाली केन्द्रित छल आओर ` 
f se ^ ् 1 2 "1 
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भेल छलन्हि जनिक पुत्र ^ 
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तै. ओ आओर कोनो प्रकारके शासन-प्रणालीकं' पक्षपाती नहि gare 
मौर्य साम्राज्यक समय मे मिथिलाक 'शासन-प्रणाली केहन छल तकर को 
प्रमाण तँ स्पष्ट रुपे नहि भेदइत अछि सुदा सोयं साम्राज्य मे प्रान्तीय आश्रो 
जिला शासनक रूपरेखा देखला से इ guar मे असौकर्य नहि जे बेशाती 
निश्चित रुपे, प्रान्तीय शासक प्रधान केन्द्र रहल हो । वेशाली आओ 
चम्पारणक महत्व अशोकक शासन काल मे आओर बढि गेल किएक ह|. 
अशोक ad बौद्ध छलाह आओर प्रत्येक बौद्ध स्थान मे ओ जाइत sd 
रमपुरबाः मे जे gas दूटा स्तम्भलेख अछि ताहि d ई अनुमान जगाच 
जाइछ जेशासनक दृष्टिकोण सं उत्तर विहारक महत्व घटल नहि छल्लेक || ; 
एकर एक आओर महत्वपूर्ण कारण $ अछिजे नेपाल जेबाक बाट | अभिलेख 
सिथिले क्षेत्र दएके छलेक ते एहि क्षेत्र के विशेष महत्व भेटिते रहतेक || THT a 
ओहू d पुष्ट प्रमाण एकटा ई अछि जे पुर्णिया जिला मे सिकलीगढ़ मे सेवी | पोत आओर 
एकटा अशोककालीन स्तम्भ भेटल अछि जाहिसँ. उपयुक्त बातक पुष्टि deg) कालीन शास 
अछि। 'एहि साम्राज्यवादी छत्रछायाक अंतर्गत वैशाली अपन प्रजातांत्रिक' कएने छथि | 
व्यवस्थाके सोहाग सिंदुर Gat नुकौने छल आओर जखने ओयह साम्राज्य. हें सम्भवतः 
वादी. सत्तासं ओकरा मुक्ति भेटलेक तखन ओ पुनः अपन व्यवस्था -— छल आओर 
क लेलक | पातञ्जलिक भाष्यमे सेदो जतय-ततेऽ मिथिला जनपद्क seta) एखन पालं 
Wis आओर agit इतिहासकारक ई मत छन्हि जे मौय साम्राञ्यक | आ ओर caf 
पतनोपरान्त लिच्छवी लोकनि ga: अपन सत्ता जमोलन्हि | गुप्त काल मे एकटा रामाय 
बेशाली तीरथुक्ति प्रान्तक राजधानी छल आओर ओ दिठाम सं मर मुद्रा गे! पैशालीसे ty 
एकरा “अधिष्ठान? सेहो कहल गेल छैक जकर अथे राजधानी होइत छैक || UU आह 


í ; 
f i वरद al 


a र्का 


$ qd जोरीः 


jtd : बल आरो 
, वशाली गुप्त साम्राञ्यक एक प्रान्तक प्रमुख राजधानी छल आओ एदि. ऐखन घरि af 
विभिन्न राज्यकर्मचारी लोकनिक कार्यालय सेद्दो छल । हुनका लोकनि NN gi, 
अनेकानेक मुद्रा ओहिठामसँ प्राप्त मेल अछि (देखू परिशिष्ट) आंतक विभाजन घो ते होत 

विषय अथवा जिला मे होइत छल आाओर aa सँ छोट LIE 
1 बहार होइ 


js po RUEDA. { 
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पधार पेर है कहल जा सकेछ जे तीरञुक्ति मे ओहियुग; मे चामुण्डा 

गक एकटा विषय छल | विषयक शासक के विषयपति कहल जाइत 

eg आर ग्रामक शासक के ग्रामीक । गुप्त युग मे शासनक दृष्टिकोण सँ 
| 


, 


ai 2 - 

i W हरा लोकनिक ई क्षेत्र|बडू प्रसिद्ध छल । | ^i 

` Pos 
1 iw .. हृषेक शासन काल मे सेहो मिथिलाक'प्रधानता बनल रहल | राज्य सत्ता 

SU ^. b y ` { 

Ws कमजोरीक कारणे राजंतंत्रक विकेन्द्रीकरण भए गेल छल । पाल शासन | 


हि) ata मे सेही तीरभुक्ति एकटा प्रधान शासन केन्द्र छल आओर- बनगाँव 
Na d तिरहुतेक क्षेत्रहिं सँ-भेटल अछि । ओना तँ नारायणपुरक भागलपुर 
ते ah वाम्रपत्रक लेख मे तीरभुक्ति आओर कक्ष विषयक नामक संगहि संग कलश- 
mei पोत आओर सकुटिक गासक नाम सेहो भेटैछ | मौयं-गुप्त-हर्ष आओर पाल- 
पुष्टि हैं| काहीन शासन व्यवस्थाक उल्लेख डा० उपेन्द्र ठाकुर अपन पोथी मे नहि 
xiu] कएने छथि । सम्भवतः वो उपयुक्त सब वंश के विदेशी वंश मानइत छथिं 
ame सम्भवतः एकरा छोडि देने छथि । पालकाल मे मिथिलाक विशिष्ट स्थान 
पुरली. पल आओर जखन कालाचूरी वंशक आक्रमणक संभावना ag गेल छल 
„ तखन पालवंशक.राजालोकति मिथिलहि के अपन प्रधान केन्द्र बनोने छलाह 
आओर एतहि d ओ लोकनि विदेशीक सामना करइत छलाह | EI 
| 

| 


| एकटा रामायणक पाण्डुलिपि del तीरभुक्ति शब्दक उल्लेख भेटइछ आओर 
3 ° | बेशालीसे tara एकटा ताराक मूर्ति पर सेहो “तीरभुक्ती वैशाली तारा” क 
m m अछि। एहि सब सँ ई प्रमाणित होइळ जे गुप्त दुग d कर्णाट वंशक 
RE उत्थान घार तीरभुक्ति विभिन्न राजाक प्रान्तीय शासनक केन्द्र रहल छल 
र्क आओर एकरहि अन्तगंत कक्ष, हौद्रेय ( हेरदी ), आओर urguet. विषय 
| Hal आरो विषय अवश्ये रहल दोइत, सुदा हमरा लोकनि के एकर ज्ञान 
|. एखन aft नहि अछि। snper सु गेर जकाँ ताहुदिन मे कसिला बिषय उत्तर 
आओर दक्षिण मु गेर मे पसरल छल आओर एहि हिसाबे चारिटा विषयक, 
P पत्ता ते लगत अछि । प्रान्तक मुख्य अफसर प्रान्तपति, राजस्थानीय, प 
de fi) मात्य आओर “उपरिक कहबइत छलाह | प्रान्तपतिक हेतु कतेको 'शब्दक 


i v 
| व्यवहार Sa :छल । विषयपतिक अधीन चौरीद्वरनिक tad à 


dta oV 
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C पासिकेक उल्लेख अभिलेखादि मै. भैटइत अघि। शुम आओर उत्तर, | 
काल मे जिला परिषद सेहो. होइत छुल। ग्राम मे मोम-पंचायतक व्यवह 
छल जकरा शिलालेख मे पंचसंडली आओर पंचकुली कल गेल छैक* qu 
_ १०६७ d १५०० घरि ' ' ला 
i १०६७ मे जखन arate. एतए क्राणीट वंशक' 
एहिठामक शासन बिधान सुव्यवस्थित भेल आओर 
बिकास सेहो । केओ-केओ 'कार्णाट-दुग? ( १८६७. 
कहइत छथि । एहि सम्बन्धक विशिष्ट विवरण, 
मे दए चुकल छी एंहिठाम ओकरा दोहराएब उचित af 
एहियुगक - शासन व्यवस्थाक पूर्ण परिचय 
- रचित 'रोजनीति-रत्नाकर' सँ भेटइत अछि | 
` शब्दक. उल्लेख कएने छथि । .नान्यदेव स्वयं 
शासन से हुनक प्रधानता होएव आवश्यक छल | 


लॅ 
ll कीर्ती. 
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स्थापना कैलन्हि तखन 


LIE 
C0 शासनक प्रधान राजा होइत छलाह । प्रजाक रक्ता केनिहारके” राजा | शा रोके 
कहव उचित बुझल जाइत gud चण्डेश्वर प्रज्ञाको विष्णु कहने gaila 
राजा शासन, न्याय आओर शासन सम्बन्धी सब बातक प्रधान होझ अघि। 
छलाह । शासनक हेतु प्राचीन परम्पराक ओ लोकन ध्यानमे रखैत छलाह! त्रा 
-Aaaa संगहि संग ओ लोकान प्रसिद्ध विद्वानो होइत छलाह आर रे 
ओकर सबसे पैध प्रमाण छथि नान्यदेब, रामसिंहदेव, शिवसिंह, लाखग | एता dia 
विश्वास देवी कंसनारायण इत्यादि । नान्यदेवक भरत-नाव्य-शास्त्रक टीका | Me र 
एखनो. बेजोड़ sf | राजा ईश्वरक प्रतिनिधि gaa जाइत wat! 
राज्याभिषेक सेहो होइत छल । राजालोकनि परमेश्वर, quud, a 
महाराजाधिराज, महानृपति, क्षितिपाल, ' भूपाल, मिथिलायिपति, asad) M 
मीम, भीम पराक्रम, कर्णाट चूडामणि, दस मदेव अवतार, कार्णाट भूमिपति 


सुडुटमरि, कर्णाटान्व्य भूषणाः इत्यादि पदवीस विभूषित होइत eit 


^ 
REN 


(६६) Epigraphia Indica XI. 49. . Net 780 rm 
(69) राजनीतिरत्नाकर : पृष्ठ $६--महती देवता हयेप्रा नर स्पेश तिष्ठति | : ` 


x 


E 
हाह आओर जे से बात नहि होइत तँ शिवसिंह आओर wafa अपन' 


पाक नि i ge कोना चलवितथि । ई राजा लोकनि शक्तिशाली होइत छलाह मुदा. 
LES je युंगमे सामान्तत्रांदी व्यवस्थाक qur बिकास भए चुकल छल d राजा 

N 

T 
नि 000 छ 2 
पक < aga af कौटिल्य कहि गेल छलाह जे जहिना एक पहियास कोनो _ 
TIAR राजन 


गाड़ी नहि e सकेछ ठीक तहिना मात्र राजालोकनि असगरे शासन नहि 
ला सकइत छथि ते मंत्रीक होएब शासन विधानमे आवश्यक बुझना गेल | 
ears राजनीतिरत्नाकरमे सेहो मंत्रिपरिषदूक व्यवस्था अछि । मिथिलामे 
केनिहारके रग परधान मंत्रोकें आओर महामतक कहल जाइत छलेन्ह । अन्धराठाढी आओर 
णु कहने शा हावीडीह. अभिलेखमे प्रधानमंत्री लोकनिकैँ मंत्रीक नामसँ संबोधित कएल 
उक प्रधान ae गेल अछि । मंत्री लोकनि? संधि, विग्रहा यान, आसन, होघीभाव, आओर , 
मे -रखैत ge T NUS पूण ज्ञान RI आवश्यक बुझना जाइत छल । श्रीधरदास आओर 
ga आ रलदेवक वंशज कार्णाट शासनक अन्तंगत सब दिन संत्रित्व पद पर बनल 
| 1 रला श्रीधरदासके” सेनवंश दिशिसँ महामण्डलिक पदवी भेटल छलन्हि 
ग़र्सिह, 


ae Uerum वंशज रजदेवके कर्णाट लोकनि “रडत” (सामन्तवादी 
पदवी) पद्वीसँ विभूषित . कएने छलथिन्ह। कणीट लोकनिक अधीन 


जाई y $ दित्य, कर्मादित्य, वीरेश्वर, देवादित्य आओर .चण्डेश्वर सेहो मंत्री ( 
Ü j {AME । गगंश्वर सेहो अपनाके, महाभक्ते आओर' महाराजाधिराज लिखने 
धिंपर्ति! । शक्तिसिंहक निरंकुश. शासनसँ जखन मंत्रिगण उबि गेलाह: तखन ओ _' ! 
quai कनि सात वृद्ध लोकनिक एकटा परिषद्‌ बनौलन्हि आओर शक्तिसिंहके . , 
ra ae s से हटादेलन्हि | एहिसँ मंत्रिपरिषदक अधिकारक व्यापकताक पता लगैछ ` | 


Tet जखन ह्रसिह्ददेव वयस्क date तखन हुनक राज्याभिषेक भेल. 


NELLA 


तिस्तलिखित पदबीसे विभूषित होइत छलाह सामन्त, महासामन्त, महाराज १८ 
` साण्डलिक, सद्दामाण्डलिक, महामत्तक इत्यादि । ई लोकनि हृदयसें दान | . ( 
`इत्यादि सेहो करइत छलाह आओर एदि दिशामे वीरेश्वर आओर चण्डे 8 

श्वरक नास अम्गण्य अछि । चण्डेश्वरक अधीन जे एकटा सामन्त हरित्रह् P 

छलाह जे चण्डेखरक असंशामे gÀ कविता बनौने छलाह*“आओर जे P 
अखनो “प्राकृत पैगलम ger (मैथिलीक अन्यतम उदाहरण ,में छपल अछि। | | 


न्त्रपरिषदक अतिरिक्त आरो कतेक पदाधिकारी छलाह जनिका || 
सहाय्यस शासनक काय चलइत Su— 


न्तर वभागक अध्यक्ष छलाह्‌ | 


१5 
ग्राम शासनक न्यूनतम इकाई छल। ग्रामक अध्यक्षकें आसपति | 
कहल जाइत छल । ग्रामपति लोकनिक ई प्रधान कत्तेव्य छल जे ओ लोकनि | _ 
राज्य कर वसूल कए राजाक ओगए पठाबथि। गुल्म सेहो एकटा प्राम | 
पदाधिकारी होइत छलाह। ३ अथवा ५टा गामक सिलाके एकटा गुल्म! - 
क्त होइत छलाह | एकर अतिरिक्त दश आसपति, विशाति संग्रासपति, | 
त्रिशति आमपति, सहस्र ग्रामपति इत्यादिक उल्लेख राजनीति रल्ञाकरमे | “SS 
भेल अछि । प्रत्येक गामपे एकटा मुखिया होइत छल । केन्द्रीय शासन |. 
आम शासनक सफलता पर निभर करइत छल । ग्राम सभामे राजनैतिक, 
आर्थिक, सामाजिक आओर aras आदि सव बात पर वहस होइत 
छल | गामे जे झगड़ा दन होइत छल सेहो ग्रामसभामे फरियैल् जाइत 


बल आओर जे ग्रामसभा ओकरा फरियैनामे असमर्थ रहइत छल तखन |. 
———— 


(&) एहि sers उल्लेख Dr J K Mishra: History 
Maithili Literature Vol I 3 नहि अछि t 


समस्त राजनेतिक संगठनक आधारशिला छल ग्रामसभा ।  आमसभाक 


ख़ाकरमे एवं प्रकार देल गेल अछि | 


coo) दशेस--दशंगामक अधिकारीको जोतबाँक हेतु ओतेक जमीन | 
Read छलन्हि जतेक ओ एंक हरस स्वयं जोति सकइत छलाह i Gi) बिंश- 
Tas! fig - बीस गात, अधिकारीको ओतेक जमीन भेटइत छलन्हि जतेक ओ 
१ बारि टा हरस स्वयं जोति सकइत छलाह | (11) सतेस--एक सौ गामक 
Mia अधिकारीके पारिश्रमिक रुपसे एकटा पूणं गरामे भेटैत छन्हि | (iv) सहंखा- 

) ! | बिपति- एक हजार गामक अधिकारीके एकटा सम्पूर्ण नगर भेटइत 
ww EI : 
हू) (y " ग्राम शासनक संगठनक प्रसंगमे गंगदेवक ag नास अछि। 
सीदत ay .मिथिलामे ग्राम शासनक संगठनक udi श्रेय हुनके छन्हि | ओ समस्त 

EE राजस्व शासनक दृष्टिकोणस* कतेको परगनामे बॅटने छलाह आओर 

.. , प्रत्येक परगनामे चौधरी आओर कोतवालक प्रबन्ध कएने छलाह | इएह 

m mi लोकनि ग्राम-शान्ति आओर राजस्व वसूलीक हेतु उत्तरदायी होइत छलाह 
as W आओर हिंनके लोकनिक योग्यता आओर सहयोग पर केन्द्रीय शासनक 
al ए सफलता निर्भर करइत छल । आम शासन आओर केन्द्रीय शासनक मध्य 
[कि ऐकर सम्पर्क बनाए रखबाक एक विशेष कमंचारी होइत छलाह जिनका "स्निग्ध? 
ति € कहल जाइत छलन्हि | erat प्राम विभागक मन्त्रियो कहल जा सकेछ । 
gata ® um दिनका लोकनिक स्वाथेस' गासवला सब तबाहो होइत छल । 
ace चएडेश्वरक 'राजनीति-रबाकर'स ग्रामसभा एवं शासनक मंत्रीक उल्लेख सेहो 

मेले अकि । एक आओर कर्मचारीक उल्लेख ओहि प्रनंथमे अछि जकर नाम 
(६ 'सवार्थीर्चनाकम्‌? gal हिनका लोकनिकें, ग्रामवासी . राहु gia छलाह | 


4 सम्भवतः ई लोकनि कल्याण विभागक अफसर होइत sete | गाममे 
(पं ओर . मिथिलामे ई 
पुलिसक नियुक्तः सेहो 


wR ag पुरान अछि । प्रत्येक गामक हेतु एक s 
होइत छल | प्रतिदिन एहि पुलिस लोकनिक अपन काजक ब्योरा मुखियाक 


ga ऊपरक - अधिकारीक ओतए ओकर सूचना दइत छलं । मिथि- — | 


| 
| 


NE सेहो एही युगमे भेल छल | 


चण्डेश्वरक राजनीति-रक्वाकर'स. कर्णाट-ओइनवार कालीन शासन 
व्यवस्थाक पूणं विवरण. भेटइत अछि । राजनीति-रन्ञाकरमे १६ अध्या 
` अछि जाहिमे--राजा, मंत्री, ध्समन्त्री, न्यायाधीश, सभ्य, किला, मंत्रण 


जाहिसे ओहिठामक संबिधान पर प्रकाशा भेटइत अछि।  वणरल्नाकरमे . 
भूपालं, माएडालिक, सामंत, सेनापति, पुरपति, मंत्री, पुरोहित, धर्माधिकरण 
सांधिविग्रहिक, महामत्तक, प्रतिबलकरणाध्यक्ष, शान्तिकरशिक, राजगुरु, | 
gia इत्यादिक. उल्लेख भेटइत अछि। विद्यापतिक पुरुषपरीक्षा आओ 
कीत्तिलतामे सेहो राजनीतिक मूलभूत सिद्धान्त सुरक्षित अछि । वद्धैमान 
द्ण्डादिविवेकः आओर वाचस्पतिमिश्र 'विवादचिन्तामणि” आओर 'हरिह 
सुमाषितममे aep शासन-विधान आओर न्याय सम्बन्धी बहुतो बात 
भेटइत अछि आओर मैथिल विद्वानक aa एहि सभ ग्रन्थक अध्यय 
' अपेक्षित बुना जाइत अछि ।धर्मशास्त्र, निबन्ध, स्मृति आओर राजनीति 
क्षेत्रमे मिथिलाक स्थान एहि युगमे विशिष्ट रहल आओर एहि बातके* आइयो | 
सब केओ स्वीकार करइत छथि मुदा जा घरि स्वयं मैथिल लोकनि एहि uas 
रक्षक पुनरुद्धार नहि करताद्‌ ता धरि किछु सम्भव नहि | 


~ 


चम, दशन, शिक्षा एवं संस्कृति 


ब दिक युगहिस मिथिला शिक्षा, साहित्य, धर्म एबं दर्शनक प्रधा 

केन्द्र रहल अछि। जनक्रक. राजदरबार तें 'ब्रह्मविद्याक प्रधान केन्द्र के 
` आओर एहिंठाम जाहि दशंनक सूत्रपात भेल तकरे विश्लेषण अद्यावधि'/ 
चलि रहल अछि प्रारम्भ वेदिक : आर्य पूर्णरूपेण उन्मुक्त छलाह. आओर 
जखन हुनका लोकनि जे एहि भूमिमे गड़ि गेला aaa ओ लोकनि. निरि 


i ^ EN i 4 ट्र vt ५00 "y 
"premere अवहेलना नहि कए सकैत' gend प्रारस्भमे एकेश्वंरवादी 


RUN इतं अछि | वेदक प्रारम्भिक कालमे यज्ञक इत अघि | वेदक प्रारम्भिक कालभे यज्ञक महत्व विशेष छल मुदा Wet 
ur t हमरा लोकनि प्रज्ञापतिक कथा-पिहानी. wera at ताहिसॉ Sat 
ARNLLERL AN EIE 
ह| गलप संहे माति “रुपक सपमे हाइ भेल DIT 
कतेक a क पइत अकि. Se विश्वक भार सम्हारब कायं हुनके माथ पर पढि : 
i EN m AA आओर 'ब्रह्म'क विकास उपनिषद्क युगमे भेल । हिन्दूं- 
ह, क गिर ras विश्लेषण उपनिषद्मे भेटत अकि आओोर पदे विशिष्ट 
रसिक v | भागक विश्लेषण मिथिला भूमि पर राजा जनकक दरबारमे भेल ga 
ON "epe असि”क मूल मंत्र हमरे लोकनिक देन छी जकर विश्लेषण बादक 


Ta wh प्रकाण्ड पण्डित लोकनि बिभिन्न ed" कएने छथि। माया, कमं, मुक्ति, 
अधि! Wi आत्मा सबहिक विश्लेषण राजा जनकक द्रबारमे विशद a भेल छल । 
‘stat एं धर्म agers आन्तरिक सुखाजुभूतिक वस्तु थीक-एहू सिद्धान्तक विवेचन 
चन्धी spl हरहि लोकनिक ओतए भेल gal शत्रपश् त्ाहमण मे कएलगेल अछि- 
प प्रत्थक ग्रथ! मनरचहँ बेबाकच भुनो देवभ्यो यज्ञः वहतः (१।४।४।१ ) स्मरण रखबाक 
ओर रगौ वस्तु ई अछि जे प्राचीन परम्पराक अवहेलना राजा जनक यज्ञ करबाक 
fe वाक गँ अधिकारक घोषणा सँ केलन्हि आओर यज्ञ सेद्दो बिना पुरोहित वर्गक 
pe okt हस्तक्षेप के | जखन ओ ई कार्य सफलतापूर्वक कऽ लेलन्हि तखन gas 
3 pem तँ qui भेवे safe सुदा एकरा संगहि संग इहो. मान्य भेल. 
: 3 कमक माध्यमसँ सब केओ सब किछु भ wag | उपनिषदू-साहित्य 

' मिथिलाक एहि गुण गौरव सँ भरल पूरल अछि । जनकक एहि प्रतिज्ञा सँ 
IL EZ नूतन gas आविर्भाव भेल । आत्माक तत्वज्ञक हेतु 
fd 4481 seni कोनो वाधा नंहि रहि जांइत छन्हि | ug सत्यक विवेचन मिथिलदि 
भेल छल--“तरति शोकं आत्मवित”--आओर, एकरहि संगहि संग 
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६) द्रष्य Radhakrishnan: Indian Philosophy Mice mc dn 
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A कहैत छथि ।' genos उपनिषद्‌ मे एहि सबै arde स्पष्टीकरण 


र जाए 3 Whe Y EEUU EUIS HEY GERE Ne E i 3 


अछि। | ' : 
भिथिलामे राजा जनकक ओतए (sadi RE) दूर-दूर सँ 
दार्शनिक लोकनि अवइत Sed! याज्ञबल्क्य, गार्गी, मैत्रेयक अतिरिक्त ` 


एहिठाम. असंख्य दार्शनिक TERT ATE आर मिथिलाके d दाशनिकक 


सिए seg गेल अछि। सांस्कृतिक दृष्टिकोण्सँ d ओोहुना उपनिषद्‌. 


af a = 
युग भारतीय संस्कृतिक चरमोत्कषं ga °° | प्रारम्भाह स छात्र लोकनि के. 


ब्रह्म, शान्त, दान्त, उपरत) टिटिछु आओर समादित्रक शिक्षा देल जाइत. 
gare आओर एदि प्रकारे दाशनिक-शिक्षाक पृष्टभूमिक माग प्रशस्त A 
Sa जाइत छल। मिथिला मे जनकक युग मे शिक्षा आओर संस्कृतिक 
` प्रधान केन्द्र छल | कुरु-पांचालईँसँ लोक सब एतए दार्शनिक शिक्षा Qs " 
अबइत छलाह. । जनक स्वयं जित्वन, उद॑क, "Ub गर्भी विपीन, सत्य॑- |; 
काम एवं शाकस्य सँ शिक्षा प्राप्त कएने Bale । जनक अश्वमेध यज्ञ सेहो. हभावः आर hoe आर "बिधि 
कएने छलाहू । जनकक समा मे याज्ञबल्क्यक अतिरिक्त उद्धालक आरुणि, त ma? (मीमांस 
अश्वबल, जारत्‌ कारव आत्तभाग, भुभ्यु लाहयायणि, उशस्त चाक्रायण, |= = tes 
कहो$कौशितकेय, विदग्ध शाकल्य आदि प्रसिद्ध विद्वान उपस्थित sug | Ss Rise af 
ददि युग मे गौतम आओर कपिल आयुर्वेद-शास्त्र पर À लिखने छलाइ D करबाक हेतु मिथिला 


meae मे sus गेल अछि जे निमि आओर हुनक उत्तराधिकारी जनक द्विः पोथी विश्व ufu 
_ वेदेह सेहो आयुर्वेद पर .लिखने छलाह । चक्रपाणि "usu? टीका मे" IRR मिश्र टीका 
कपिलक उल्लेख कयने छथि आओर व्यास “निदानग्रन्थ? क टीका वै eR 
गौतमक | मिथिला मे 'गयायुर्वेद' ( गायबरदक आयुर्वेद ) पर सेहो एव Ner | 
ea लिखल गेल छल मुदा ओकर एखन तक कोनो पत्ता नहि अ us rbd 
` शुश्रत अपन पोथी “उत्तर तंत्र! मे fate राजक वर्णन कएने छथि ate Wag 
ध्यालाक्यशास्त्राभिहिताविदेद्वाधिप कीर्तितः' | प तत्व कौ 
न्य PN P ai af 
a mas प्रणेता महर्षि गौतम मैथिल छलाह । गौतम के तास 
‘Hi 3 
"uu xac Level of intellectual attainments 8 भो kh 
ह deni progress तुलना करू B. K.Sarkar: Creative Indi X “Ne 
; E ; आओर B. C, Law Commemoration Volume I 128-2 hag हि 


F N ३ pots साँस्कृतिक इतिहासक जीवन चरित्र थीक' °१ । केओ-केओ हुन इ 


गे" छ १ योग द्शनक अणुआ सेदो मांनइत छधि**१ p सामाजिक एवं सांस्कृतिक 


`) Gare ओ उदार छलाह । ओ योगीश्वरो कहवइत छलाह | दिनका अति- 
रिक्त, गौतम, कपिल, ऋषि resp ( जनिक स्थापित कएल मधेपुरामे _ 


Mi 
temen ei महादेवक स्थान अछि )। बिभारडक .सतानन्द, वेदवती आदि 
n V ha विद्वान एवं विदुषी रहइत छलीह | 
ae à 
| 
ओशो भै बौद्धधमंक उत्थानक पाछाँ वैदिक परम्पराको मिथिलामे किछु चोट 


ING fey अवश्य लगले. मुदा शीघहि, ओ ओहि घातक आक्रमणसँ हँटिकए पुन 
भी fads ie भेल । मिथिलामे आन प्रान्तक अपेक्षा न्याय दर्शानक प्राधान्य विशेष 
EM रहल | महिषीक संडनमिश्र era? एक प्रसिद्ध मीमांसक छलाह आओर 
gam भावविवेक' आर AARE पाथी सब अखनहु समाहृत होइत C 


उद्धात 
अछि | “स्वतः प्रमाणं? (मीमांसा वेदान्त) आओर परतः प्रमाणं (न्यायाद) 


उत गु wey हुनक दाशनिक ज्ञानक परिचय दैत अछि । शंकराचाय हुनका सँ तक- c 


असित fae करबाक हेतु मिथिला आएल sere! देदान्तपर मझडनमिश्रक 
हो तिखो सिद्धि? पोथी विश्व प्रसिद्ध अछि एहि पोथीक maar ससीचा'क 
ताप | शेपे बाचस्पति मिश्र-टीका लिखने छलाह | 'मण्डनक बाद बाचस्पतिक 
ररत त नांम-अवैक्ध जे मीमांसामे मण्डनभिश्रक "विधिविवेकः पर टीकाक रुपमे 

gf न्यायकणिका? लिखलन्हि, वेदान्तमे cud समीक्षा, आओर ब्रह्मसूत्र 
ye शंकर भाष्यक टीका ' भामती'क नामे लिखलन्हि आओर सांख्यकारिकाक 
वहि ^ टीका रुपं 'साँख्य तत्व कौमुदी? लिखलन्हि, आओर न्यायमे “न्यायवातिक 
2 FU टीका रुपें “न्याय वार्तिक तात्पय", तत्वविन्दु? आओर “न्याय सूची निबन्ध? 

oe 

(१०१) R: K. Mukherjee: Men & Thought in Ancient India 
पृष्ठ ५५ आओर Deussen: Philosophy of the Upnishad Ny ३४७ 
(१०२) योगीश्वरं याज्ञवल्क्य संपूज्य 'मुनयोच्न्रु वन्‌ | आओर देखू ४२।१०४ 


qf 


CL 'एहिसे ई प्रत्यक्ष भ!जाइत अछि जे दर्शनक एहेन कोनो शाखा नहि ag 
`` ` जञाद्ि पर ओ नहिं लिखने होइथ । हुनका सन विद्वान संसारमे विरले ae 
` ` लेत अलि आओर ते महापण्डित राहुल सास्कत्यायन- दिनक yeah || 
प्रशंसा करने छथि | दिनका प्रयास समस्त न्यायशाख्न पर मिथिलाक एक 
खिपत्य भए गेल। वाचस्पति बौद्ध तार्किक वसुबनधुक ।उल्लेख कएने छथि 
-हिनंक किछुए दिनक बाद मिथिलामे उदयनाचाय भेलाह. जे न्‍्यायशाल्षक 
अद्वितीय विद्वान छलाह । आ. जे निम्न लिखित पोथी सबद्दिक cuf ft 
gate किरणाबशी, लक्षणबंली, कुसुमांजली न्याय परिशिष्ट. न्यायवार्तिक 
ee 
तात्पय॑ परिशुद्धि । आत्म तत्वाविवेकादि । हिनक बाद गंगेश सव श्रेष्ठ बुझ 
जाइत छथि आओर ओएह नवन्यायक संस्थापको छलाह। हिनक “तल 
चिन्तासंगि'--अपूवे न्याय ग्रंथ सानल गेल अछि-एकर of मेथिली विद्वा 
RAR अनुबाद करितथि as Arata बड उपकार होइत । ओहि eg 
गंगेश ‘qed’ ग्रन्थमे प्रतिपादित मतक. खण्डन कएने छथि । wu 
चिन्तामणि'क प्रसिद्धि तँ एहीसँ बुझि पड़ेछ जे मिथिलामे पक्षधर एहिपर 
आलोक? नामसँ टीका लिखतन्हि आओर बंगालमे रघुनाथ शिरोमणि 
“दीधिति? आओर मथुरानाथ तक वागीश प्रकाश? नामस एहि ग्रन्थप 
टीका लिखलन्हि \°3 | पुनः “दीधिति पर जागदीशी आओर गादांधरी 
लिखल tal गंगेश त एहि रुपक "नव्य-न्याय?क सृष्टि केलन्हि जे आ 
चलि wa विशेष विद्वतम्रिय भेल आओर प्राचीन न्याय शाख पठन-प्रणा 3 
आमूल परिवर्तन अनलक। युगयुगान्तरसँ भारतक* Agaa नैयायिक dfi ९ : 
भेल छथि मिथिला युगयुगान्तरसं न्यायशा्रक निर्माण एवं पठन-पाठेनमे à 
अग्रगण्यु रहल अछि आओर बौद्ध लोकनिक कइक बेर दाँत खट्टा भेल छलनि 
(१०३) Ingliss नामक एक saat विद्वान्‌ Materials for 
Study of Navya Nyaya नामक अन्ध Harward Oriental Se 
सँ प्रकाशित कएने छथि । केओ मैथिल विद्वान एखनधरि स्वतन्त्र रुपै 
. नव्यन्यायपर काज नहि कएने gf ; 
. (१०४) अक्षपाद, वात्सायन आओर उद्योतकर मैथिल छलाह: से राहुल 
. स्वीकार कएने छथि | 


इमंकाएडक विकास ए हिंडाम अति प्राचीनहि काल मे भेल आओर एखनो, | 
हमरा लोकनिक जीवन एवं संस्कार पर/एकर प्रभाव देखबामे अवैत अछि 


६ x ‘ 

मेथिही आओर रामदत्त एहि पर कतेको पोथी लिखने छथि। चण्डेखंरक -'ग्ृहस्थ 

11. ओह wae आओर “ऋत्यरत्ञाकर! एहि, दृष्टिकोण सँ ag महत्वपूर्ण ग्रन्थ अछि ।. 
मिथिलाक मुख्य संस्कार जे सब वग मे देखल जाइत. अछि से भेल नाम- 


fe 9 Ment आओर आगम तीनू कमकारडक अनुष्ठानक विधि लिखने-छथि। | 
E. हि दृष्टिकोण स ग दृष्टिकोण स गोकुल उपध्यायक 'कुर्ड-कादम्बरी? ग्रन्थ सहत्वपूण 


मानल गेल अछि | एकर अतिरिक्त सन्ध्यातर्पण आओरः एकोदिष्ट पावंण . ` 


टिकोणल महुत्वपूणं अछि | कर्मकाणड पर अनेकानेक HAP श्रणयन ' 


ल जाहिमे देश कर्म पद्धतिःक ag नाम छल । पूव मीमांसक लोकनिक, : ` 


` देखबामे नदि dg, । मध्ययुगमे शिव, शक्ति am Iis ता रिती = | 
खे प्रचलित छल। भिंधिलामे स्थान स्थानपर शिवा e ig 
स्थापना भेल. छल । शिवपूजाक विधान पर बहु पोयी लिखते tg 
पालकालीन एक शिलालेखसँ ई ज्ञात ENS Y E50 न्स एक शिलालेखसँ ई ज्ञात होइछ जे एहिठांम एक हजार f 
मंदिर बनल छल | मिथिलामे त्रिमूत्तिक कल्पना AE पुरान रहल अधि 
ब्रह्मा-विष्णु आओर महेशक qure [विधान तें. मिथिलामे एखनो गाम 
गाममे देखल जा सकैछ। शिवक पूजा विशेष रुपे प्रचलित रदल अ्ि। 
. खयं विद्यापति शिव पर कतेक नचारी आओर मंहेशवाणी लिखने छयि। 
\ Ras संगहि संग मिथिलामे शक्ति पूजा सेहो बडु प्रचलित रहल uf 
भध्ययुगमे मिथिला एक प्रसिद्ध तान्त्रिक केन्द्र छल आओर मिथिला ne मिथिला चेत्र 
चामुण्डा, जयमंगलागढ़, कात्यायनी आओर उग्रताराक स्थान पीठस्थान 
"मानल गेल अशि तान्त्रिक केन्द्र होएवाक कारणे मिथिलाक प्रसिद्धि बह 


Si ओइनबार शासक नरंसिहंदेवक बनाओल सूय मंदिर एखनो 
कन्दाहामे ठाढे अघि । एकर अतिरिक्त ऋष्ण-भक्तोक संख्या मिथिलामे 
“Rea नेहि छल । वबरणंरतनाकरमे तँ विभिन्न प्रकारक सम्प्रदायक उल्ले 
भेटइत अछि आओर ओहि आधार पर ई कहल जा सकेछ जे एहिठाम ना 
पंथ आओर अन्यान्य पंथक लोक सब सेहो छलाह । धसंस्थान आश 


सिद्ध लोकनिक वर्ण सेहो वण्रलाकरमे भेल अछि। feg बौद्ध 1 


(१०५) तन्त्रक सम्बन्ध मे देखू डा० उपेन्द्र ठाकुरक लेख जे Indian) 3 
Historical Quarterly मे प्रकाशित भेल अछि। . 


24g! i 


roe रहल दोयताद । कारण ज्योतिरीश्‍वर स्वयं बौद्ध 
ae व्यवहार कएने छथि आओर उद्यनक उल्लेख सेहो ओही.संगे। 
पॉवनितिहारक उल्लेख सेहो हमरा लोकनि के चण्डेश्वरक FA- 
र” सँ भेटइत अछि । फागुन मास मे होलीक उल्लेख भेल अछि। 
'मास में कोनो ने कोनो उत्सब अवश्य होइत छल | प्रत्येक qum 
BL सर पर यज्ञ आओर दानक व्यवस्था सेहो होइत छल. स्कन्दकपूजा. 
दव जराके होइत छेले। कार्तिकेय तक ag प्रधानता छल l दिन्दोल í 


aaa द्वादशी, वसन्तोत्सव, अक्षय an, गौरीत्रत, गंगादशहरा;_ A 


ATE शक्ति धन्बन्तरी पूजा, दीपावली, सामाचकेवा, मधुश्रावणी, vara आदिक 
०१० M PAM EL S oe a कप नकल Reta pm ONG x6 CR इज 77 Pes 
1०५ | तंत्र, विधान सेहो बनले छल । एहि सब बातक जेना बंगाल से वैज्ञानिक अध्ययन .. 


एनो देखग भेले अछि तेना मिथिलाम नहि । हम तऽ ई कहब जे एहि विषय पर एक 

युग परके सुन्दर पोथीक निर्माण भ सकैत अछि। _ हरिदस्केत्रक स्थान सेहो 

गलिते aa) पौराशिके काल सें प्रसिद्ध cea अछि। मध्यकालमे मुसलमान लोकनि सेहो `. 
ai af मिथिलामे आवि चुकल छलाह आओर gg सम्प्रदायक बीच atena . ` ` 
fend संमन्बय भए गेल छल आओर ओकरो प्रभाव मेथिल संस्कृति पर पडल! . 


de बौद्धधर्म mA अन्यान्य सम्प्रदाय 


< 


कक समय मे ई 


आओर सम्राट, अशो 


MSN). : TS J 
` माध्यम सँ आत्माक उन्नति भ सकैछ। बौद्ध लोकनि “अहिंसा voltas. | 
: छलाह आओर बौद्धधमंक चलाओल पंचशील आओर -— (ur 
गप्प हम एखनो. gf रहल छी । शील, समाधि आओर प्रज्ञा के” Pas 
उत्कृष्ट यज्ञ कहलन्हि । अशोकने erum आधोर sem राह उपरान्त आओर कणिष्कक शासन | 
काल में आ च HE M हीनयान आओर महायान सम्प्रदाय मे बँटि गेल, जार C 
महायान, हिन्दू धमं सँ ag प्रभावित भेल। एहिठाम ई बात स्मरणीय 
` | अछिजे वेशाली मे बौद्धधर्म दोसर संगति भेल छल जाहि मे fig, 

क्रान्तिकारी निर्णय सेहो लेल गेल छल। महायान शाखाक प्रभुता महायान शाखाक प्रसुता बढ्ता | | 
७ £ ae 

सँ विशेष प्रभावित भेल छल | कुमारिलभट्ट "आओर शंकरक रक प्रभाव P 
Raada हास भेल । शंकरदिग्विजय मे कुमारिलक भुँह सँ शंकराचार्य [Ae 
7 निम्नांकित वाक्य कहाओल गेल अछि : i was 

oc शल्य घर्मविमुखान्‌ unda fuer | 
जातं गुहं भुवि भवंतमहं नु जाने || 1 


ERNST 
mS 


E 


MEE मे तथ्य कहाँ धरि, से कहर कठिन मुदा ई तँ निश्चित अहि जे | होइ 
। ङुमारिल, शंकराचार्य, मंडन आओर वृद्धवाचस्पतिक प्रयास मिथिला धरि [sno कि 
|j मे बौद्ध धर्मक अंकुश नहि जमि सकल आओर सर्वथा एहिठाम हिन्दू धर्मक | ३ समय २ 
प्रधानता बनल रहल। जैन धर्मक कोनो प्राधान्य मिथिलामे कहियो | भोर ₹ 
; विशेष नहि रहल | Rha 
E ^ | स 
E Fad वेदान्त E O 
| o z » M " ae Ray 
| अडत वदान्तक इतिहासमे शंकराचाय एक नवीन धाराक प्रवंतंक हृ 
Bio मानल जाइत डथि। ओ श्रीविद्याक परमोपासक छलाह* ० बड सूकम ST Lm 
B ओ अपना ग्रन्थ सबमे बौद्धमतक खण्डन कएने छछि। अद्वैत मतक दोसर | E 
i महान प्रतिपादक छलाह मिथिलाक सण्डन मिश्र | शंकराचार्यक मुसि वागत | Tt, 
bi अहिः f= 
g ___ 1) जगन्मिथ्या-आओर (i) जह्मसत्यं शंकराचाय अद्वौत वेदान्त | \ 

Et es अध्य i ái «ap 

p Ree) विशिष्ट अध्ययनक हेतु देखू गंगानाथ झाक , मैथिली वेदान्त ie ae 


४ 


से गीताक भोष्य &ér लिखने छथि । आओ अपना मन्थ सबमे gra- 
बिशेष जोर देने छथि । बाह्याडम्बरक विरोधी होइतहुँ ओ कर्म 
बिरोधी नहि छलाह | हुनका सिद्धान्तक एक मात्र सार इएह छल जे 
quere सार सब जीवास्मा थीक । 


MET IL MOI NC CE SC अछि आओर 
: agi ओइनवार युगमे d wins हेतु मिथिलाक माहात्म्य dg बढि गेल 
७ ^? Pi gal साँस्कृतिक इृष्टिकोएस” ओहि युगमे मिथिलेटा एहेन अंचल छल जाहि 1 
है से शंकराचा ठाम देशक कोन - कोनस विद्वान लोकनि आविके शरण लैत छलाह | 
| नालन्दा आओर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जखन नष्टप्राय भए रहल छल 
| तन बहुत पण्डित एवं जे पोथी लञकए भागि रहल छलाह, ताहिमे बहुतो 

| काँ मिथिलामे शरण भेटलन्हि । उत्तर भारतमे आओर TIT कतहु उथल" 
निश्चित mii ea होइक ते ओतहिंस विद्वान लोकनि मिथिला दिशि चल अबइत 
गास मिथिला. ata, किएक ते एहिठाम विद्वान लोकनिक समाद्र होइत छल | मण्डनभिश्र 
हेठाम y क समय स मिथिलाक प्रसिद्धि समस्त भारतमे प्रसारित भए चुकल छल 


मथिलामे कलि आओर तकर बाद d^ एक पर एक ua विद्वान होइत गेलाह जाहिस 
| मिथिलाक प्रसिद्धि दिन प्रति दिन बढ़ले चल गेल। मध्य युगमे न्‍्याय-वैशेषिक- 
| मीमांसा वेदान्तक हेतु मिथिला भारतप्रसद्ध भए गेल छल आओर | 
यु | मुसलमानक आक्रमणक फलस्वरुप जे,वर्णोश्रमक डोरी ढील भेल जाइत छल 

र्ष gi ताहु हेतु मिथिला निवन्ध आओर कमंकाण्डो पर ग्रन्थक रचना प्रारम्भ भए Nd 
गन T aie गेल छल l कर्णाटयुगमे स स्कृत-साहित्य चरमोत्कर्ष पर छल ANT संस्कृत 
शा P साहित्याकाशमे श्रीदत्त उपाध्याय, हरिनाथ उपाध्याय, भवेशसणि इन्द्रपति, 
aaa ^ fi ५क्मौपति, चर्डेश्‍वर आदि वत जकाँ चमकइंत FANE | 


aa पद्मनाभदत्त मिथिलामे व्याकरणक एक नवीन पद्धतिक जन्म देलन्हि 
vi जे 'मुपदाः ae प्रसिद्ध मेल । छन्द आओर कामशाख पर सेद्दो बहुत 

|` पोथीक रचना भेल एहिमे भालुद मिश्र आओर, ज्योतिरीश्वरक नाम प्रसिद्ध j 

4 ad र ( |. अछि । ई सभ विद्वान अपना रुपमे एक सस्ये छलाह । ज्योतिरीश्वरक | 


id 


maw आओर रंगरेखर कामशास्त्रक प्रसिद्ध मंथ अछि चाडे 
बतीकण्ठाभरण पर Ware टीका, एक अन्यतम अथ सानल 


` आचायः STRAT wol ए्रथ्योधर “सच्छकटिक? पर अपन hrs s 
` हलाह। R युगमे ज्योतिरीशवर. अपन वर्णुनरत्नाकर सेहो लिखने छा 
. इतिहासकार. लोकनि एदि युगे मिथिलाक स'स्कृति-साहित्यक स्वर 


O मानने छथि । मिथिलामे एहि युगमे उद्यन, गंगेश, GESTIS, पद्मन 


जगद्धर, विद्यापति, शंकर, 'वाचस्पति, पन्चधर आदि विद्वान भेल gare, |, 
: बिद्यापतिके एक स्वरसं सव केओ भारतीय भाषाक सर्वश्रेष्ठ गीतिकार मान. | 


बिद्यापतिक'एक स्थान छन्हि ओना त विद्यापति मथिली-पदाबली ल$कए 
3 प्रसिद्ध छथि सुदा स्मरण रखबाक विषय ई जे एहेन कोनो विषय नहि sif 
जाहिपर विद्यापति नहि लिखने होथि । लखिमारानी सेहो प्रथम कोटिक 


. जाहिठाम जाहि विषयक पंडित. रहइत छलाह ताहिठाम सेह विषय नीक जकाँ 
- पढाओल जाइत छल ।. राजा-महाराजाक दिसिसँ विद्यालयके प्रोत्साहन 


भेटइतं छलैक | 


भागस मिथिला विश्वविद्यालयमे छात्र लोकनि अवइत१”९ छलाह | विद्वत 
आओर विद्याक aaa मिथिलाक स्थान अग्रगए्य छल आओर मध्ययुगमे 
नालेन्दांक स्थान मिथिलोके प्राप्त भ गेल छलैक। नालन्दा जकाँ मिथिल 
विश्वविद्यालय के ओना विशाल अट्टालिकावाला भवन नहि छलेक | मिथिला 


मे देखू R. K. Mukherjee: Education in Ancient India 
, 3i) S. C, Vidyabhushan History of Indian Logic... 


atlas नदि. ae सक॑ताह्‌। मिथिला विश्‍बविद्यालयमे जे परीक्षा 
gu तकरा शलाका-परीचा' कहल जाइत छलेक। ई परीक्षा ag कठिन 


ENS m पे RA शास्त्राथेक व्यवस्था छल आओर ओहि शास्त्राथमे प्रकाण्ड 
Ses कनि सेहो बैसैत छलाह्‌ | “शलाका'क अर्थ भेल जे पाण्इलिपिक 
त्यक २ Mage घोपल जाइत ga ताहिमे सँ कतहुसँ कोनो बिषय पर 
पने ads सूत्रपात भए सकइत छल | जखन पाठ्यक्रमक ' पढाइ संमाप्त होइत 


'तखन सबे छात्र एकठाँ बैसइत छलाह आओर ओहिमे गुरुजन सेहो 
है। पम्सिलित होइत छलाह. आओर तकर बाद शास्त्रार्थ प्रारम्भ होइत छल 


पड्इत छेलन्हि। ओहि परीक्षामे केओ हुनकासँ कोनो प्रकारक प्रश्‍न कए 
ai छल आओर जनता-जर्नादन हुनका उत्तरसँ सन्तुष्ट होइत sarg 
[ छल आग्रोतखने हुनका प्रमाणप्रत्र भेटे सकइत Spe | प्राध्यापक लोकनिके उपा- 


लयमे चारू वेद्‌, मीमांसां, न्याय, दर्शन, auus, आयुर्वेद आदि 
विषयक शिक्षा देल जाइत छल स्मृति आओर न्यायक प्रधानता विशेष 
Nw । मिथिलाक विश्वविद्यालयक संबन्धमे एकटा किंबद्न्ती प्रचलित अछि 


बि शष्य रहथिन्ह रघुनाथ शिरोमणि । परीक्षाक अवसर fee एहेन बात 
ae! Ps 


उरलेख आवश्यक बुझना जाइत अछि। पक्षधर मिश्रक एकटा बंगाली 


भल a चल | सन्ध्या भेल E 
त जाहिसे रघुनाथ रघुनाथ शिरोमणिक Agar पर चोट waa । सन्ध्या भेला 


iic pis पक्षधर मिश्र अपन आङन गेला आओर पूर्णिमाक इंजोरियामे बैसि 
जकाँ bo पत्नीके ई कहइत रहथिन्ह जे आइ हमरासँ एक बड du गलती 


गेल अछि! शाखार्थं कालमे रघुनाथ वेचारा ठीके बजने छल. मुदा हम 


~ 


चुकांएंल ad बात सुनि रहेल Se । पक्षंघर fua जहिना अपन स्क vl 
अपना पत्नीक समक्ष फेलन्हि तहिना रघुनाथ अपन तरुआरि SR : 
चरणपर खसि TAME । अपन मूखताके हेतु माँफो मगलन्हि ae 


क चाही ay 


“गार प्रगट कैलन्हि अहाँसन wed हसरा इएह आशा रखबा 
आइ जें प्रत्येक गुरु पक्षघरसिश्रक एहि आदर्शके* मानि 3 
सम्बन्ध स्वमेव सन्तोषजनक GT जाएत | रघुनाथ शिरोमणिसँ प्रसन्न xl तवा fi 
पक्षधरमिश्र हुनका बंगाल स्वतन्त्ररुपे नव्यन्यायक a " à 

न्याय अध्ययन, महोदय 

लाक महत्व घट एने थी 
भवशमण i 

पात, पद्मनाभ, वाचस्पति आदि छलाहे आओर ते मिथिला खिय E s 

अहू विषयक अध्ययन पर विशेष जोर देल जाइत छल । मध्ययुगमे मिथि 4 (बम्पार 

विश्वविद्यालयक देन महत्वपूर्ण रहल अछि आओर जे सिथिलमे से नहि न्द्र्क 
रहइत त आइ संस्कृत एहि अवस्थामे नहि रहि सकेत ? । T ecc 


कला 


स्थिति छल । ओना मिथिला-महात्म्य मे तँ बहुत किछु वर्णित अछि१११|गती पर सेहो 

. मुदा ओहि आधार किछु निश्चित रूपें नहि कहल जा सकेछ । जातक पय मंद्र 
कथामे सेहो किला, राजदरबार आओर बहुत बातक उल्लेख अछि॥| शंकालीन 

इ निश्चित wd कहि सकेछी जे अशोक कालभे उत्तर विहार मे सेहो fag wai 
भवनादि, स्तम्भादिक निर्माण भेल आओर वैशालीमे थोड़ बहुत चेल| ers क 

| इत्यादि बनल छल कारण पाली-साहित्य मे एकर ठाम-ठाम उल्लेख अडि॥ ९ मंदिर 
i ` पुनः गुप्तकालीन अवशेष मे सेहो किछु मिथिलाक क्षेत्र से प्राप्त भेल d बिशिष्ट उद्‌ 
| माटिक बनल gaa तँ पर्याप्त मात्रा मे हाजीपुर d पुरैनिया aft भेटइत अर्ग oe 
|. आर एम्हर आब पालकालीन सेहो बहुत मूर्ति वैशाली, उच ठ afi 
i राजगढ़, दौलागढ, जयमंगलागढ़, महिषी, पुर्णिया आओर wu 


£ RR $ 


प्राप्त भेल अजि ।. पालकालीन qfi d एक कला शैलीक अन्तंगत | 
i हि मे मिथिलाक वैशिष्टय देखबाक प्रयासे करब sad gar 
अछि | एतेके। घरि कहब आवश्यक जे कलाक दृष्टिकोणस . मिथिला 
गमे ata नहि. छल आओर सब युग मे किछ ने किछ कलात्मक 
क निर्माण मिथिला मे होइत wea! एहिठामसं प्राप्त जे माँटिक.. 
ह आदि किछु विशेष वस्तु भेटए तखन एहि क्षेत्र मे मिथिलाक किछु 
ga वां नहि से कहल जा सकेछ। मूर्तिकला आओर स्थापत्य कलाक 
विक एवं ैशालीक अध्ययन उत्खननक उपरान्त सम्भवों AA | 

महोदय. १६१६ मे किछु मंदिरक अध्ययन कए ई सिद्ध: करबाक . 
यल कएने छथि जे एहिमे मिथिलाक अपन शैली विकसित भेल अछि” | 
हे मे जाहि मंदिरक उल्लेख स्पूनर महोदय कएने छथि तकर नाम निम्नाँ- 
v fui) बगहाक दरमंदिर (चन्पारण) i) निवेशीक के 
1 मंदिर (चम्पारण) 11) सौराठक महादेवस्थान मंदिर(दरभंगा) iv) अहियारी,, 
= मंदिर ( दरभंगा ) v ) giae भगवती मंदिर (मुजफ्फरपुर) 


॥ शैली पर सेहो प्रकाश पड़इत wp *। स्पूनर महोद्यक ध्यान कन्दाहाक . - 
gi ERU m MAS pe stri: दिसि नहि Rake से ag आश्चयंक विषय, कारण ओइनवार 
कालीन स्थापत्यक कन्दाहाक मंदिर एक अन्यतम उदाहरण मानल 
4 गेल आका eae सँ जे किछ प्रात भेल अजि ताहू आधार पर. 
मथिलाक कलात्मक शेलीक सम्बन्ध मे अध्ययन भ सकइत अछि | मुजफ्फर _ 
| पुर मंदिरक सम्बन्ध मे स्पूनर साहेब कहने छथि जे “नवरत्न पवर टाइप क 


विशिष्ट उदाहरण अछि | 


छू नहि gal 


iic men भवन-निर्माण कलामे सेहो मिथिला ककरोस पा 


RJ BORS II ‘Tirhut types of Temple’. Rar: 
(११३) देखू हमर लेख : Some recent discoveries’ in orth 


उल्लेख राजनैतिक इतिहासंमे भेल अछि | 


gis 


ताहिस ई प्रतीत होइछ” जे नीचामे पहिने पाथरक आधार देल जाइत छल 
आओर ar परस. चिक्कन इंटाक भवन बनइत gatti | अन्धरा ठाढ़ी sid 
भीठ भगवानपुर, सिंहोल, नौलागद, नौलागढ, जयमंगलागढ़, बलिराजगढ़, बहेड़ 
“अगोरथपुर आदि स्थानस भवन निर्माण कलाक अवशेष भेटल अछि गिर 
पूर्णिया मधेपुरा दिस जे अवशेष छल से त” कौशिकोक पेटमे चल मेव eee 
पाथेर आर इँटा पर तरइ-तरहक नकाशी सेहो होइत छल आओर wey मग 


छाप तऽ किछु पर तांत्रिक चक्र । मेथिल संस्कारक अध्ययन एहि वस्तु 
; माध्यमसा सेहो भ सकेछ । जतवा जे एखन घरि मिथिलामे प्राप्त भेल 


` अछि तकरा कलाक दृष्टिकोणसं अन्यतम कहि सके छी | 


दरभंगा, भगीरथपुर, देकुली, asi, बलिराजगढ, quil, बौरोंम; बामूर धर 


— —— 


पडुआहा, महिसी, बलबां गढ्हौ, हरदी, परसरमा, अन्धरा 


ढी, श्रीनग 
पुरनिया, सिकलीगढ़ आदि स्थानसं प्राप्त विभिन्न युग मूत्तिकलाक अध्य 


"अपेक्षित stg | लौरियानन्दन गढ माठ्देबताक स्वण-मूति कला 
अन्यतम नमूना मानल गेल अछि। भीठभगवर्निपुरस प्राप्त अनेकानेक मूर्ति 
साकार रूप विद्यापतिक साहित्यमे देखबामे अबैत अछि । दुख एही बा 


sf जे भौठभगवानपुरक मूर्ति एखन धरि प्रकाशित, नहि भेल अछि! (m 


४) देखू. 1488 1९/-122-23, (११५) देखू हमरे पूर्वाल्लिखित 


aaa कलाक आधारपर कर्णाट आओर ओइनवार वंशक लोक सब 
चीन मैथिल 'मूर्तिकला-शैलीके जीवित रखने छलाह । ई० yo छठस 
'ताब्दस १५०० So धरि . मिथिलामे मूत्तिकलाक कहियो हास नहि भेल : 
“अघि, ई स्पष्टरूपें' कहल जा सकैछ | मौर्य, शु'ग गुप्त, पाल आओर कर्णाट. 
कलमे ई कला अभूतपूर्व छल; एकर उदाहरण ते मिथिलास प्राप्त मूर्तिकला 
अद्रि । संहोलस' प्राप्त एक मूर्ति लस प्राप्त एक मूर्ति गणशदत्त कालेजक ऐतिहासि 


सुरक्षित अछि जे भुवनेश्वर आओर खजुराहोक ELO नवर ओर खजुराहोक कलास साम्य cg । शिव, . 
| दुगा, विष्णु, महादेव, सूर्य, आजर भल देवोन छ “कान, T WEAR TTT 


प नन्दी, अष्टमातृक, लक्ष्मीनारायण - 
पैटज L2 आओर भिन्न = es S मिथिला-अंचलस प्राप्त भे त्ति_मिथिला-अंचलस” प्राप्त भेल अछि। 


= दालयमे सौर्य-बुगर्स पाल युंग धरिक पाल युग धरिक मूत्तिं सभक' , 


| 


— į 
काँसाक' aft सेहो भेटल जकर बनाबट - 


m _ जे एदि सभक प्रकाशन संगित र रुपे” नहि 
e दिसि विद्वानक ध्यान एखन धरि नहि गेल छन्हि. आझर 
TAR प्रा > 


सेहो एहि मूर्तिकला पर किछु नहि लिखने gr | 


मिथिलाक अपन वैशिष्ट्य ओकरःभित्ति चित्र आओर्‌ अपन कलामे 
' बैक जकरा आचेर महोदय “मैथिली Wega संज्ञा देने afa | अरिपनेक 
नमूना सब आधार तँ ओना पुराणम i सेहो अछि मुदा daa” $.कम तंत्रस ई-कम प्रभावित नहि , 
| अछि। अइ 


| मिथिलाक प्रत्येक नारीके ए 


«ii सिकी-मौनी, सोनी, सूप, वर्तन, वासन आदि पर सेहो चित्र बनेवाक प्रथा था प्रचलित - 
sk अडि। अतिप्राचीन कालस ई प्रथा मिथिलामे चल आवि cea अछि | 


।एकरा गृहकला सेहो कहल गेल छैक ११६ | एहिमे तरह-तरहक रंग व्यवहार 


d S iet sic रर zer जेना गुलाबी, पीअर, हरियर, लाल, सुगा पाँखिक रंग । एक प्रकारक : 
लट aad तैयार कएल जाइत छल | को = ia 
qf Tie सेहो ओहन होइत छल जाहिस रंग तैयार कएल जाइत छल | कोबरा 


gem | TS चित्र सेहो जाहि दिनमे बनइत छल आओर हमरा emit jos i 
€ A एकटा पार्डुलिंपिक प्रथम प्रष्ट अथि जाहि पर agara चित्रं बनलं अछि. 


न ' ओहि पंर.बइसंलं 
५) आओर aug तथा कन्यापक्तक लोक पाग पहिरने आदि परब 


git M88) एहि लेल देखू मार्ग III No. 31 g8 २५ . 


इपन कोहवर लिखब एक विशिष्ट कला बुझल जाइछ आओर - _ 


' पर एक-तायक चित्र बनल afa जाहिमे तीरभुक्ति आओर वैशाली इुहुक 
“उल्लेख अछि । , भित्ति-चित्र, कोहबर, अइपन आदिमे दुर्गा, सीता, काली, 
2 "राधा Teer शि अविक IS शिव आदिक' faa बनइत अछि आओर मिथिलामे एहेन 
कोनो. उत्संव नहि होइत अछि जाहिमे चित्रादि नहि बनइत हो। qa; 
चन्द्रमा; बॉस, कमल, तों क प्रयोग सेह 
bl , तोता, मेना, माँछ इत्यादिक प्रयोग सेहो ए 
चित्रमे होइत छेक | Ba । चित्र वनेबाक Tigi एक विशिष्ट कथा साहित्य जुटल 
Y जकर संग्रह आओर अध्ययन अपेक्षित बुकना जाइत अछि | आचर 
-महोदय सबहिक जे fag विश्लेषण कएने m से संक्षेप कहल जाएत कारण 
एखनो एहि क्षेत्रमे सब काज बाँकिये अछि। 


नान्यदेव स्वय सरस्वती हृदयालझ्ञार' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ सेहो faa 


'छल्लाद | सारंगदेव अपन 'संगीत साकर ए 


gare | श्रीधरदासक अन्धराठाढी लेखमे FA गेल अछि जे नान्यदेव 


धय्रन्थमहाणंवं' नामक पोथीक रचयिता सेहो छलाह-। नान्यदेव स्वयं १६०. |. 
see 

(oo रांग सभहिक वणन करम सभहिक वर्णन कएने SEDI नान्यदेवक स्थापित कएल परम्परा 

। संगीतक क्षेत्रमे चलिते रहल ओर एक पर एक संगीतज्ञ मिथिलामे होइत 


AME p पुरुष परोक्षाक एक कथाच ३ ज्ञात होइछ जे हरसिंहदेव GEL 
कुर, जग्गञ्योतिमल्ल आ 


Sua संगीतज्ञ gate. | fae भूपाल, ज्योतिरीश्वर ठा 
dl eae प्रसिद्ध संगीतज्ञ भए चुकल छथि। ह्लद्यापति आओर लखिसाक नाम, 
"सेद्दो एदि Sat अमर रदत ˆ शिवसिद जयत नामक एक कायंस्थके 


——— 
)€w Journal of the Andhra Historical 
८) देखू Dr B; B. Majumdar क लेख In 


T quy quu करबाक आदेश, 1 | 
बिल is अपन. अलग शैली छल। Aa लोकनि संगीतमे कते धर 
होइत. छलाह तकर पता वर्णुरज्ञाकरक भाटवणना कल्लोलस ल 4 5 3 
s TT ७ प्रकारक -गायन दोष आओर १४ प्रकारक गीतिदोषक 
उल्लेख अछि | पेशेवर गवैयाके' विद्यावन्त कहल, जाइत छल । पररा 

नृसबर्णनाक उल्लेखक संगहि संग लोरिक नाचक उल्लेख सेहो अछि । 
ढोल क: विभिन्न मकारक रस आओर तालक वर्णन सेहो कैल गेल अछि | i 
जगधर अपन संगी सवस्वमे सेहो मैथिल संगीत शैली विशद विश्लेषण कएने . 
व्‌ | ae । मिथिला संगीत शैलीक क्षेत्रमे घनश्यासक श्रीहस्तमुक्तावली सेहो us 
: - प्रसिद्ध मानल गेल अछि१२०। संगीतक चेत्रमे वंशमणिभाक नाम सेहो . | 


उल्लेखनीय अछि । लोचन sud रागतरङ्गिणीमे मैथिल रागक सम्बन्धमे 
TR कारण | निम्नलिखित उद्गार प्रगट कएने छुथि। 


| 
| 


-श्रीमद्विद्यापतिकवयितुः कोव्यार्णानुबद्दांस्ततत्प्रायानथतदनुगख्यात 


| 
। मिथिलामे गीतैविद्वान्‌ । | | 
_नवीन रग रागानेभ्यः कथमपि तथा वतुलीकृत्य घीमाना | 
हान संगीत | | 


्रेम्णाच्षी मन्नापरितोलो बनस्तांज्लिज्ेख ( ७,३४) 


सेहो fre qu उल्लेख ea पो” 
दि ललिता विभासी agg भैरव्य हिरानि वराड़ी च । 

-गोपीवल्लम गुजरी रामकली कापशारङ्गी ॥ 

कौशिक कोराराख्यौ वसन्तो धनछी तथा। 

असावरी च श्रीरागो गौडा मालव सालबो॥ | 

भूपाली राजविजयना यः कामोददेशाखौःः ae 
केदारोऽथ संलारी इत्येते मेथिलाः कथिताः 


मैथिल रागक प्रचार ओहिकालमे नेपाल, गोरखपुर, बंगाल आओर 
संधरि भेल छल । संगीत आओर नृत्यकला मध्ययुंगमे. मिथि 
है aes 3 E ४ à y 


Tae विशेष प्रचलन छल । एकप्रकारक नृत्यक वर्णन Eee 


छथि शुभंकरठाकुर नृत्य विद्या परं एक महान ग्रथ रिखने "a 
i Te 


पुराक राज 
एं बजाओल जाइत छलन्हि | (द्रष्दश्य-हिन्दी FA eR EU 


Qt पृष्ठ ४०) । संगीतमे सिथिला-शैलीक विकासक हेतु लोचनक रागतरंगशी 

, अनिवाय्य प्रथ gaat जाइत अछि किएक d ऐहिमे काव्य sis एणी एब _ | 
“कलाक विश्लेषण भेल अछि। लोचन स्वयं एक ag पैघ PO a 
'आर मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहासमे हुनक स्थान अग्रगण्य Ro i 


“लाम असर d | 
deii 

€ C - ti 

फारीक्षष्टा क Re 

qe 

ql 


मिथिलास प्राप्त किछु हिन्दू आर मुस्लिम अभिलेख 


(2) अशोकक पंचम स्तम्भलेख ( रमपुखा ¦ चम्पारण ) 


१ देवानं पिये पियदसि लाज देवं आह | सडुबीसति साभि fada मे ase 
इमानि पि जाताति अवध्यानिकर्याने | सेयथ २ सुके सालिक अलुने | 
चकवाके [हँसे नंदीमुखे गेलाहे जतूक ANE पिलिक gu अनठिक में | 
वेद्वेयके ३ गंगा पुपुटके संकुज महे कफट सेयके पंन-स hk 
झोक पिंडे पंलसते सेन कपोते ४ गाम कपोते aa चतुपदे ये पटिभोगं नो 
एतिनं चे खादियाति। अजका नानि एलका च सूकली च गभिनीव ५-पा 


मीना ब अवध्य पोतके च कानि आसं मासिके d वि कुटे नो कट विये 
' gà सजी वेनो मापयित विये। ६ दावे आनठाये व त्रिदिसाये ब नो माग 
“aha जीवेन जीवे नो पुसितविये। dig WTS MUT gant 
2 येच अनुपोस 


fit दिवसानि चम्बुद्स पंनडसं पाटपद्‌ घुवा 


rns 


1 E बहु दसाये ९ duum तिसा ये पुनाबसुने तीसु चातु' मासीसु a i 
गने नो निलाखेतविये । अजके एलके सूकले १० एवापि अं ने नील्बखियति 
“al a dated विये । तिसाय पुना बसुने चातु' मास-पखाय अस्वस dag ११ 
WI हने नो कट विये । याव सडुबीसत्ति बसाभि सितेन मे एताये अंतलिकाये 


ति बंधन सोखानि कयनि | 


EN २) अशोकक पष्ठम स्तम्भ लेख ( रमपुरबा : चम्पारण ) 


१ देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आह । gasa बसामि सितेन C 
मेपंमलिपि लिखापित लोकस हित सुखाये। से तं अपहूट २ तं तं धंम बढि | 
पापीव । हेवं लोकस हित सुखे ति पटिवेखाम अथ इयं नातिसु हेवं पत्या- 
| संनेसु ta अपक ठेसु।क्रिंमं कानि ३ सुखं आव हामी ति तथा च बिदहासि | 
| हेमेव सवकायेसु पटिवेखानि । सवपासंग पिमे पूजित विवधाय पूजाय । 
| ९ चुइ्थ । ४ अतन पचूप गमने से मे मोख्यमुते agda बसाभि सितेन मे 
| इयं धंस लिपि लिखापिती | 


(3) वेशालीसे प्राप्त किछु महत्वपूर्ण शिलालेख 
१ ध्रुवस्वामिनीक मुद्रा अभिलेखे महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त पत्नी 
afi (git श्री गोविन्द गुप्त माता श्री प्रव स्वामिनी (एहि पर शीघ्रहि हमर लेख प्रकाशित 


fa दाति रहल.अछि । ) २ घटोत्कच गुप्तस्य | 
è $ ^ 0 IN लोकनि 2 | 
gi je (9) संघ श्रेणी एवं राजकमंचारी लोकनिक मुद्रा-लेख 
a at १ कुमारामात्याधिकरणप्य । २ युवराजपादीय कुमारामात्याधि- 
ग्रे qe करण | ३ श्रेष्ठिसाथेवाहकुलिकनिंगम | ४ श्रीयुवराजभट्टारकपादीय 
i कु 


| gatas अग्निगुप्तस्थ १२, ateta यज्ञवत्सस्य १२. तौर 

प रिकाधिकरणस्य १४ तीरथुक्तो विन्‌यस्थितिस्थापकाधिकरणस्य | 
: कुमारामात्याधिकरणस्य १६ उदानकूपे परिषदः १७ बेशाल्याधिष्ठानाधिकर 
ge वेशाल्यामरप्रकृतिकुडम्बिनाम. १९ वैशाल विषयाः २० श्रेष्ठकलिकनिगः 
:२१ बेशाली अनुटकारे सस्यानकः २२ सुजातर्षस २३ आम्रातकेश्बर २ 
श्रीविष्णुपाद स्वामीनारायण २५ जयत्यानन्ती अभवान EX 
भगवतोंनन्तस्थनन्देश्‍वरी वरस्वामिनः २७ नमः पशुपतेः २८ रविदास २९ 
भगवतादितस्य ३० राज्ञोमहाक्षत्रपस्य स्वामौरद्रासिदस्य ददित TARTE | 


पस्य खामीरुद्रसेनस्य भगिन्या महादेव्या प्रमुदमायाः । 
rs je `. ३१ देयधमोयम्‌ प्रवर महायानायिनः करणिक उच्छाद मार्कस 1) भा 
.सुतस्य यदत्रपुण्यं, तड्बलचयौपाध्याय मातापित्रोरात्मनद्व पूर्वगमं कृत्वा सकत; BET 
j D 


सत्वरासे सनुच्तरज्ञानावाप्र यति | 
1धिकरणश्व सव्वंगं विषये ब्राह्मणाद्यपुरस्सरान्‌ वतः 


“३२”"कुमारामात्य 
nnn बिषयपतिन्साधिकरणान””“व्यवह्वारी 


सानान्माविनश्च श्रीसामन्त 
` पदानं बोधयत्यस्तु वो विदितम | 


` ३४. श्री लोकनाथस्य 


३५ aoto २३९ शोधरवली श्री चण्डेश्वरस्य कीर्ति — 


एहि मे लमण सम्बत्‌ देल अछि ताहि. आधार पर एकरा WE 


चण्डेश्वरक अभिलेख मानि सके छी । 
५ किछुदिन पूर्व सुजफ्फरपुर Garaia कटरा थाना d at 


EM शताब्दक एकटी ताम्रलेख़ भेटल अछि जे गुप्तकालीन थीक आओर 

' तीरशुक्तिक उल्लेखक dae संग TBE विषयक उल्लेख सेदो. अछि $ 

mua MAT चम्पारणसँ, प्राप्त तीन-चारिटा ताम्रलेख अप्रकाशित 

आओर d qaar “प्रमण्डलक विद्वान आयुक्त श्रीक्षी धरवासुदेव 

iaaii आशा अछि जे ओ शीघ्रो एदि. सभ अभिलेख के" 
ँ ६४२९ ६ N^ m i ita 


pu. RC 51 


आओर edo क उल्लेख सेहो अछि। (मुद्रा क युप्ताक्षराला लेख) 
सुहमाकस्य ( मिथिलाक्षरवाला लेख ) सं० ६७ द्यौ पोशदिने नगम 
म्‌ दूभम्‌ शांध्येच्यैकेः केशवापदे इति--ई मुद्रा हमरा लग अछि | 


ao एकर अतिरिक्त बुद्ध मंत्र-र्‍ये घम्महेतु mua आदि लिखल ढेरक 


८ पालकालीन मिथिलाक शिलालेख 


fea एकपीठ पर gare मे लेख अछि आओर दोसर पीठ पर मिथि- ` 


1 ) भागलपुर कौपरप्लेट मे तीरमुक्ति आओर कक्ष विषयक उल्लेख 
ines. oo 


माण भेल छल (ii) इमादपुर ( मुजफ्फरपुर जिलास प्राप्त ) अभिलेख | 
हपाल प्रथमक अभिलेख ॐ श्रीमान महिपाल देव राजसम्‌ ४५ ज्येष्ठ दिने 
पुकतरपक्षे २ आले चकोऽरि माहबसुत साहि देवधम्मं (iii ) बनगाँव 
सहरसा ) स प्राप्त विग्रहपाल तृतीयक ताम्र अभिलेख 


( पाँति २४ ): काञ्चनपुर समावासीता श्रीसञ्जय स्कन्ध वारात परम 
तो महाराजाधिराज श्रीमन्नयपालदेव पादानुध्यातः परमेश्वरः परम 
[रको २५ : महाराजाधिराजः श्रीविग्रहपाल देवः कुशली | तीरसुक्तौ हौद्रेय 
यिकवसुकावर्तात। यथोप्तत्या पंचशति कांशे॥ २६ : समुपगता शेष....३७- 
Rea संगोत्राय | ३८ शाणिडल्यासित देवल प्रबराय। नरसिंह सब्रह्म 
रिणे | छन्दोग शाखाध्यायिने | मीमांसा व्याकरण, तक विद्याविदे | ३६- 
qa विर्निगताय | इद्टाहाक वास्तव्याया योग स्वामी पौत्राय । तु ग पुत्राय | 


| 
| 
| 
| 


` अन्यान्य अभिलेख 


१) नौलागढ़स प्राप्त दोसर अभिलेख S 
- 7 नमोधमौय-.....रद्धा कारुण्य संभेदरदान मस्तुम्‌ माये पुण्यधारा | |. 
भिक्षा भुजामित्यमायधतुमक्ष । वाट (वदि )... _ आश्रय मान्वता यद्‌ aa Mf 
: (च) स्वाहा ( or श्रद्धा ) क्रौद्दोचिन्ता....भा ... वमद ...दसल व्यवस्थिताह्‌. | 

श्रद्धाया भाव ( च )...यद्‌ गृहादि ( घे )....याद दुक....विद्दार...एहि"अमि.. ... 

तेस सँ सदर है gear जाइत अछि जे पालकाल मे मिथिलामे नौलागर | 


+ गढ |. 
अंचलमे कोनो एकटा बौद्ध बिहार अवश्य छल | E 


पंचोभ ताम्रलेखक किछु अंश 
पांति १-श्री संग्रामगुप्तः 


aS स्वस्ति परम भट्टारक महाराजाधिराज ॥ 
परमेश्वर, परममाहेश्वर, 


बृषभध्वज्‌ , सोमान्वयजाजुन बंशोन्न जयपुर 
.३>परमेश्वर महामारडलिक श्रीराजादित्य gaa पादानुध्यात राजपुत as 
श्रीकृष्णगुप्त सुत परमभट्टारक महाराजाधिराज ४--परमेश्‍वर परममाहेरवर | 
THAT सोमान्वयजाज्युन वंशोडूव जयपुर परमेश्‍वर महामाण्डलिक |! 
श्रीमत्‌ संग्रामगुप्त देवपाद प्रवद्धमान विजयराज्ये ५-सप्तदश exu i 
कार्तिक कृष्ण नवम्यां तिथौ श्री मजञयस्कन्थवारात्‌ अयदेव महाराजाधिराज. | 
महा मारडलिक श्रीमत्‌ संग्रामगुप्त देवोविजयी.... | 


६--७-महासान्थिविप्रहिक, महाव्यूहपति, महाधिकारिक, महासुद्रांधिका- हे 


महाधमौधिकरणिक, महाकरणाध्यक्ष, ८-ार्तिनैबन्धिक, महाकटुक, मे 
महैत्यिक, तासनिक, महादरडनायक, महादानिक, महपंचकुलिक,.महाँ- " 


गुस्मपति, ६--नौ बलव्याप्रत गोमहिष वड्वाध्यक्ष राजपांदोपजीब्रिनो..... | ! 
११... समस्तपीड़ोपकर वर्जितो अचाटभट प्रवेशो महतानुम्रहेण पे 
2 z T ल्लेख 
uf अभिलेखमे शासन सम्बन्धी बहुतो TNCS wd 

अछि जकर विश्लेषण एखनो धरि फरिछा RR E 
j ii. wat Selected Inscription of Bihar 3 प्रकाशित अ 


atta शशांकपक्ष गणिते श्री लदमणादमपतेमौसि श्रावण संज्ञके 
तिथौ खात्यांगुरुशोभने | हावीपतन संज्ञके सुविदिते JA शिवा. 
दित्य सुमंत्रिशह्‌ विहिता सौभाग्य देव्याज्ञा- 


|. एहि अभिलेख मे रानी सौभाग्यदेवी, मंत्री कर्मादित्यक उल्लेखक 
संगहि deg भगवतीक उल्लेख सेहो भेल अछि । 


' खोजेपुरक अभिलेख ५“ | 
, -एक महत्वपूर्ण अभिलेख खोजपुरक दूर्गीक मूर्ति पर अछि जाहि _ 


: ल०-सं० १४७क उल्लेख भेल अछि आओर सदनकपुत्र सूर्यकरक नाम 
।सेहो उल्लिखित अछि I= 


af परण अभिलेख 
O कन्दादा अभिलेखक उल्लेख पूवोहि राजनैतिक इतिहास मे भए 


चुगल अछि। स्मरणीय अछि जे एहू अभिलेख मे “बिल्वपंचकुलोद्भुत! शब्द 
a व्यवहृत अछि जे बद्धमानक आसीक अभिलेख मे अछि। 


4 मगीरथपुरक अभिलेख um 
4 पांति १-स्तुषाहरिनारायणक्षितिपतेग्गंतेः — wargeb बधून्न्‌ पतिमण्डली- 
d महितराम भूमीपतेः २-द्विजोत्तम सुखप्रदानुपति कंसनारायण अवीरनननी- 


नयान्नयाश्च. वशतां नीतोयया बान्धवाः aa .विश्‍वविलक्षणोजवल c 
cw निर्ममे । ५-वेदरन्धहरनेत्र fared लक्ष्मंणस्या नप तेस्म ` 


भूता विविध विधया रुपनारायणस्य ||| म--धन्वा का की ; 
gait कबिता कीतनीयानुमत्या लक्ष्मीः. सा कापि लक्ष्मीधर j 
माधवाराधनाया । सूदुजिययान्‌ यदीयो यवनपविभवाधाकसतौरसुत्त | 
"ws कंसनारायणों सौ'ओीमदसुमतिदेवी / ˆ 


ई अभिलेख ag महत्वपूर्ण अछि | L5 
श्रीनगर (सधेपुरा)क अमिलेख | 

मगरध्बज योगी ७०० इयह अभिलेख एकटा अन्धराठाढीमेसेहो अ. 
वरांटपुर ( सहरसा )क अभिलेख | 


श्रीमन्माहेधरी वरलब्ध सक्क्रिया विराजमान JAN वंशस्य सदा 
चन्द्रराज श्रीमत्‌ सञ्वसिंहदेव विजयी 


विष्णमूत्तिक पादुका लेख 
(एखनधरि अप्रकाशित छल ) श्रीरामनाथ राजन्यो विष्णुः सेवक 

सेवकः स्वरेर देव तलयो विष्णुर्नाम करिष्यति | 
2 ` ` सिथिलामै एखनो असंख्य लेख सब चारुकात छिड़िआएल 
अशि d प्रत्येक मैथिलक ई कतव्य होइछ जे ओ लोकनि एहिदिसि ध्यान दए 
कर संग्रह करथि । जे शिलालेख सब राजनेतिक इतिहासवांला खर 


'छपि चुकल छल से एहिठाम नहिं देल गेल अछि | 


Aoc fattened प्राप्त fg सस्लिम अभिलेख 
(7 ) महेशंवारा ( बेगूस राय) सँ प्राप्त १२६१ ३० एकटा अरबी 
ख १६५४ मे TA मेल जें भंरडारकर शोधसंस्थान ( १६५६ ) मे प्रकार 


ल अछि । एहिमे विशालं भवन. बनेबाक उल्लेख अछि ई लेख-ब 
गन (11 ) तुगलककाल्ीन 


Hc) 
Pii अरबीतव सब मयत 
kt 
SR | वेदीवन अभिलेख ag महत्वपूर्ण अंछि | हिन्दू लोकनि बहुत fau € | 
CUN करा भगवानक चरणपाद? कहि पूजा करइत रहथि। ई शिलालेख महमुद . _ । 
; ud तुगलक कालके थोक ( हिजरी ७४७= १३४६ $0 )u&d निश्चित रुपे ई ` i 
`. ` | प्रतीत होई जे १३४६ मे चस्पारण धरि तुगलक शासनक प्रमाण Weg । 


oe 


“| सइद इस शहीद इल ग।जी गियासुद्दुनिया = अनरुल्लाह बुरहानहु इज 
2 सोयलत अन तारिख - ई - चेन एही. फकुल हवाल मस्जिद अल अक्स 
T फिसानत इ सित ब इशरीन बसबा मयात अल हिजरिय उन aga: ७२६-- 

--ई अभिलेख मुल्ला तकियाक बयाज मे सुरक्षित अछि आओर 
| पटनाक मासिर पत्रिका मे छपल छल (१६४६ ३० मे)। अभिलेख से ई प्रतीत 


J हिजरी ७२६ मे बनल छल । हरिसिंहदेव पराजित भए चुकल FAE | तुगलक- 
£: कालोन दूटा सिक्का सेहो भेटल अछि जाहिपर तुगलकपुर उफ Rugs 
| लिखलअछि। 0c 


"eii प्राप्त इज्राहिमशाह शार्कीक अभिलेख 
D ` कलन नबिया agag अलैहा* वसल्लम मम बिन मस्जिद अल्लाह ` 
faae लहु वैतन फिल जन्नत ही बिन हजल मस्जिद फी जम ५३४०४ 
ब~उलखलीफा'.अंमीसल मुसीनीन अबुल फतह इन्नाहिस : 
लेथ सुलतान mque खिलाफत तहु सनत खस व समन मयत ८९५ 


Vy VN 
D 


- शिंत्होइळ जे शकी ` लोकनि दरभंगापर अधिकार प्राप्त कएने छलाह-- 
आहि वर्ष दरभंगा बाटे इत्राहिमशाह बंगाल जाइत छलाह आओर हुनक Jf 
उद्देश्य ga शिवसिंहके परास्त करब कारण शिवसिंह बंगालक राजा 
गणेशक साहाय्य कए रहल छलथिन्ह । एहि सम्बन्धमे slo अस्करीक लेख hyo 
Bengal Past and Present मे छुपल अछि | Fa 


बंगाल सुलतान नसीर शाहक अभिलेख 
( वेगूसराय-मटिंहानीसं प्राप्त ) ae 


बिससिल्लाह इर रहमान इर रहिम नसरुन मीनल्लाह व फथुन करीव | 00:70 
aaa मस्जिद अल जमायउल सुअजम नसीरशाह अस सुलतान खल्ल: क्ति 
दल्लह बो मुलकहु व सलन्तहु | | ES 

go 

--इ ओहि नसीरशाहक. अभिलेख थीक जे मिथिलाक ER. 1 


dua अन्तिम शासकके पराजित-कएने छलाह | 


nane 


CS CS 
UES ख 
. १२३४-३६ ई० क मध्य तिव्वतसँ एक यात्री आएल छलाह जनिक (१ 
भारतीय नाम धमंस्वामी gate | ओ तिरहुतमे कर्णाट राजा रामसिंहदेव 
सँ भेंट कएने छलाह आओर रामसिंहदेवकालीन मिथिलाक बहुत सुन्दर 
वर्णन एहिमे अछि । “धमस्वामीक जीवनी'क सम्पादन प्रसिद्ध रूसी विद्वान 
डा० जी० रोयरिक sat छथि आओर एकर प्रकाशन पटनास्थित काशी 


MATE जायसवाल शोध सस्थानस प्रकाशित भेल अछि | हम ओहि पोथीमेस 
किछु ओहन अंश .एहिठाम दए रहल छी. जाहिस तत्कालीन मिथिलापर 


. प्रकाश ISS 


EH this Country ( Tirhut )there was a town 
Jl PA—TA, which had some 600,000 houses and was 
3 rounded by seven walls........outside of the town walls 
food the Raja's palace which had eleven large gates and 


| was surrounded by twentyone ditches filled with water 


androws of trees. There were three gates facing each 
direction, East, West and South, and two gates facing 
| North MT guards were stationed, more than ten archers 
fat each bridge. These protective measures were’ due to. 
{the fear of the Turushkas,...... who during the year had 
110 271 army but failed to reach it, It was also said that 
there were three men experts in swordsmanship. The Raja 


बफ owned a she-elephent. P. 6^—Ma--hes ( महिँसक उल्लेख ) 
* न non-Buddhist kingdom of Tirhut, kingdom of Tirhut. P. 61—uninhabited 
स. सुलतान छ border of Vai'sali. There exists a mir 


aculous stone image 


of the Arya Tara with her head and body turned towards | 


tumours of Turüshka troops. P.62—When they had 
‘reached the Vaisali, all the inhabitants had fled at dawn 


| ftom fear of the Turushka soldiery,.......the soldiery left 
णि western India P. 98—According to Dharmawami one 


ellill in Trihut ( on his return Soa tantric 
‘treated me „and I did not die....The Tantric appears to 


क, 100 —....he was told that the Raja or hee 
‘coming to the sheet corner. The aja, was 


En 


ATA AN uy WT FIT हर p EIN Aa 
५) १2 i 7 
2५208) कक ERES M i eph Wer Ey NG ४ 


“accompanied by acrowd of drummets and dance i ae 1 " 4h 4 
banners, buntings; brandishing fans, andsounding con Š ia. aff , 
and various musical instruments, All the house tops and). | | 
‘street. corners were ever hung with silk-trappings. Th e 
, Raja named Ramasimha was coming riding, 07: 9 she. 1 qe qu | 
elephent, sitting on a throne adorned with precious stones, oe «fam 
and furnished with an ornamented curtain. T t et कु पर 
~ Dharmaswamin received an invitation from the Minister, E os gait 
^... who.said, "please come |. If you do not come in pers Me se ala 
(7. the Raja will punish you. ` The Raja comes:to the shes र्ति पक E 
A -corner only once in.a year, and there isa pageant.” Th im aq वर्ण 
M minister sent a sedan chair. ( Doli ) for the Dharamswami — लोकनि 
J/. ` who went to meet the Raja. The Dharmaswamin greete $ M 
| . - the Raja in Sanskrit s'lokas and the Raja was very muc Ed qaid 
pleased and presented the Dharamswamin with som इत छल | 


old, a roll of cloth, numerous medicines, rice, and many). > 
‘ कि offerings, uid requested the Dharamswamin t ।' दाँत रंगबाक हु E 
' become his chaplain but the Dharamswamin replied th: 
it was improper for him, a Buddhist, to become th 
Guru of a non-Buddhist. The Raja accepted it, and sai 
|, \— well, stay here for some days I" ‘The Dharamswamin 
‘ ‘said that the Raja honoured him with numerous} : 
requisites. P. 101—Among the large gathering of people} : 
inthe town of PA—TA in. Tirhut, the Dharamswami 
met with some Nepalese whom he had met previously 


t a एहि पोथी सँ मिथिलाक सास्कृतिक जीवन पर बड. प्रकाश पडे 

af 1 एहि पोथी मे जे Sat लिपिःक उल्लेख अधि & 

; ५ अछि सेह आधुनिक 

मैथिली लिपि थीक। Am 
शिल्पशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, ० i 

) RAT, दशन, व्याकरण; FATT, मण्डल इट 
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à 


. ~. एदि से लबमणसेन सम्वत्‌. सन्बन्धी अध्ययन मे साहाय्य भेटइत १ 
ef | मिथिला मे कुसियारक खेती खूब होइत. छल । काली. मंदिरक 

eas बलिदोनक प्रथा प्रचलित छल । छूुआछूतक प्रथा छल आओर | 
अछूत लोकनि अपन कान नहि छेदबइत sare | अछूत स॑ देखल वा | 


ome in 
९३:६० the Ñ 
Pageant,” 
haramsw 


क्ल अन्न du वर्णक लोक नहि खाइत छलाह । पान खेबाक प्रथा-छल 

आओर मैथिल. लोकनि sega विन्यास मे प्रवीण छलाह। SON 3 
in with इष डोकाक चून बनइत छल आओर ओहि.मे कै प्रकार सुगन्धित मशाला : | 
ice, and ad मिलाओल जाइत छल । भीजल कपडामे पान लगा के' राखल जाइत । 


ramswamint8m 1: दाँत रंगबाक हेतु सुरतीक व्यवहार होइत छल । टाकाक प्रचलन 
in replied ti छल आओर एक पण ८० कौडीक बराबर होइत छल 


ed it, and: i 
haramsweUr - 


: AA i | 
FULT गू . ir 
-माङृतपेंगलममे किछ मैथिली शब्द 


मैथिली भाषा आओर साहित्यक स्थान भारतीय भाषा मध्य महत्ब- ` .. 


g गरका N बैक । कलकत्ताक मैथिली संघ द्वारा प्रकाशित विद्यांपति-पर्व-अंक ` ` ` 
; सैद 77 TOSS अक मे हमर एक निवन्ध प्रकाशित भेल अछि; प्राक्‌ विद्यापति .. 


` कालीन मेथिली । जादि मे हम मेथिलोक प्राचीनता पेर अपन विचार संक्षेप É 
| तें ओर्करा एतए दोहदराएब : उचित नहि चुझना' जाइत अछि । 
fie प्राचीनताक. सबसे, पैच प्रमाण इएह जे. ललित 'विस्तर?) 
sen आदित्यसेन (सातम शताब्द)क अभिलेख एहि लिपि: 


SEm एक माटिक मुद्रा पर मिथिलाक्षर. लिखल भेटल. अछि; oul 1000 
(दरभंगा) d edo १४७क-एकर अतिरिक्त मिथिला स॑ जतेक आमि. 
. लेख-आओर' सिक्का .लेख भेटल अछि सब मथिली लिपि मे अद्वि-तै' 
एकर वेज्ञानिक अध्ययनक आवश्यकता मित्रवर आचारय परमांनन्द | 
मैथिली लिपिक वैज्ञानिक अध्ययन सिथिलासिहिरक wes माध्यम से प्रस्तुत 
कएने छथि “जे स्तुत्य अछि । अकबरकालीन मिथिलाक्षरक एक अभिलेख |: 


सुरक्षित अछि । 


. साहित्य निश्चित रुप ज्योतिरीश्वरक पूर्वहि एक निश्चित शैली पर पहुँ 
चुकल छल अन्यथा लोरिक सन्‌ बीर काव्य अथवा वण्रत्नाकर सन्‌ मह : | 
ग्रन्थक रचना तँ हठात्‌ नहिए भए गेल | डा० जयकान्त मिश्रक History of |: 
Maithili literature क प्रथम भागमे बहुतो wea विद्वान आओर 
अछि जकर उल्लेख नहि भेल अछि आओर जे मूलरुपसँ मैथिलीक 
थीक | हमरा विश्वास अछि जे ओ अपन भविष्यक संस्करणमे एहि सबहक 
अपना पोथीमे अवश्य स्थान देथिन्ह | श्राकरत-पैंगलम'क उल्लेख डा० मि 
कतहु नहि कएने छथि आर ने कृष्णदत्त मेथिलक। ( कृष्णदत्त मेथिल 

| देखु हमर लेख जे Journal of the Bihar Research Society मे छपत 
| - अहिं । बंगला भाषाक सुप्रसिद्ध विद्वान आओर प्रसिद्ध भाषा विद्वान डा? | & 
श्रीकुमार'बनर्जी History of Maithili Literature क' आलोचना करैत |. 
सेहो आइ कमीकउर्लेख mum छथि ( ge5a-Journal of the Asia 
Society: of Bengal XVI-Letters—p. 269 ) प्राकृतपै*गलमू्क |, 
संवनभमे P स्मरण राखब . आवश्यक जे एकर. भाषा. प्रायःःओएह थीक || 

पतिक कीतिंलता.आओर कीर्तिपताकाक भाषां छथि तथा एहिः त्र अर्क 


i 


छल 1). महामंत्री चण्डे- 


गीत संभदिक संग्रह पूर्वी भारतमे भेल 


gea भाषाक परिचय भेटइत अछि आओर ओहिमे जतवा जे प्रयोग 
अछि से.मूल्यतः मैथिली प्रयोगसँ मिलेत-जुलैत अछि fea पर 


पाने, पटना) मेथिल (सिद्ध करबाक बीड़ा a उठौलन्हि ( देखु Journal oJ the Bihar 
| University मे हुनक लेख ) सुदा “प्राकृत-पै'गलम? जे शुद्ध मेथिलीक वस्तु 
| थीक, ताहि पर कोनो विशिष्ट ध्यान नहि देलन्हि | एकर प्रमाण एहिसँ बुझना 
आओर | जाइत अछि जे ओ अपन प्रसिद्ध पोथी Formation of Maithili 
W| Language मे एहि अन्थक ag कम चच कएने छथि | 


IE डा० सुभद्रफाक पोथीसँ किछु अंश हम पाठकक हेतु उद्धत्‌ ae 
लिखने 1 Wal: 
शैली पर P go yt— The Prakritpainglam gives an example to 


कर सन्‌ several metres and verses which may be said to have 
History „been composed in proto-Maithili..there is nothing in 
2 them that may prevent them being called Maithili of an 
आओर my. early period... M 
मैथिलीक ॐ, ५ Xo ¥2—The language of the Charyas, Sarvananda, 
एहिं सवी Prakritpainglam, Kirtilata and Kirtipataka represent , 
d Maithili of the ` oldest period in as much as it preserves 


sae of the Apabhratnsa characteristics’. GR 


the study of the History of Mithila ) 1 FER 
दट संस्करण हमरा चुकल अंडि-0) सी० एम० घोष द्वारा सम्पादि 
aad NR UA T प्रकाशित १६०२ ई० मे i 
|. c विव्लियोथीका इन्डिका सीरीज, कलकत्ता स प्रका कहि मात, 
! Saray आओर ॐ) ए्म्हर. aa मे हिन्दी मे एकर एक संस्करण दिल्ली / 
BET ILLI p क Ps 
| एहि सम्बन्ध मे हरिवंश कोछड़क अपश्रश साहित्य'क अध्ययन 
|. आवश्यक gaat जाइत अछि । 'प्राकृतपेंगलम! पर प्रो? एस० We 
घोषालक बहुतो लेख अंग्रजी मे भारतवर्षक विभिन्न शोधपत्रिका मे प्रकाशित af 
- सेल afri एहिठाम “प्राकृतपेंगलम? d इम थोड़ेक ओहन शब्दक संचय 
कएने छी जकर रूप शुद्ध मेथिलीक अछि एहि. हेतु जे केओ १४म शताव्दक 
मैथिली शब्द देखए चाहथि से डा०्उमेशमिश्रक लेख JBORS-XIV- 
पृष्ट २६६-२७३ मे देखि सकइत छथि । हम अपन 'प्राकृत-विद्यापतिःवाला 


"y 
a” 


AA ; १ 
GRE F - | 
मिथिलाक प्राचीन सीमा 


ग्रन्य सभ जाहिमे एकर उल्लेख अछि 
i) Winternitz—History of Indian literature Vol. I 
ii) Oldenberg—Buddha 
i) दिव्यावदान v) शतपथ आओर ऐतरेय ब्राह्मण 
देवक त्रिकाण्डशेषकोष vii) Hardy—Manual of Buddhist 
vii) N. L. Dey —Geographical Dictionary of ancie 
and Medieval India 
Volume. xj Sacred 
सबहिक. समह xi) R K./Choudhary : a) Selected Inscriptio? 
E Bihar Y History of Bihar c) सिद्धार्थ xii) 0७८८, 
Thakur—History of Mithila ता) 8, N. Singh—Histo 


ANO ij 


मिथिलास्थ' सयोगीन्द्रः सम्यग ` ध्यात्वा ब्रवीन मुनीन्‌ । aaa देशे 
NE कृष्णस्तस्मिन्‌ धर्मान्‌ निवोधयत्‌ (याज्ञवल्क्यस्मृति-आचार-१२.) 
3) डा० उमेशमिश् द्वारा सम्पादित विद्याकरसहस्क-पए० १४७ मे लिखल 


d अध्यक्ष अघिः जाता स यत्र सीता सरिदमलजलावाग्वती यत्रपुण्या। यत्रास्ते 


SRo py) सन्निधाने सुरनगरनदी भेरवो यत्र' लिङ्गम्‌॥ मीमांसा-न्याय-वेदाध्ययन- 
मे प्रकार पडुतरैः पण्डितेसंण्डिताया भूदेवो यत्र भूपो यजनवसुमती सास्ति मे 
बूक सुत AIE | 11) त्रिकाण्डशेषकोष 
38 शत्ताब्क 2) गण्डकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं शिवेः विदेहभूः समाख्याता तीर- 
ut मनुः। (आओर देखु-शक्तिसंगमसूत्र ) b) प्राग्थ्योतिषः कामरुपे 
emf gig लिच्छविः-(पष्ट ५६) iv) eressfr-xiii.4- 
द्ध होइ शे इन्द्रो वै बृत्रमहस्तं हस्तस्सप्तभिभोंगैः पयंहंस्तस्य qui वैदेहीरुदायंस्ताः 
संभव । आचीरायंस्तस्माताः- पुरस्य जघन्यमृषयं वेदेहमनुद्यान्तममन्यतेम सिदानी 
` -सालभेय तेन त्वा इतो मुच्येयेति 
--— [ 9) वायुपुराण (८-३०६) 
मिथिर्नाम मह्दावीरयो येनासौ मिथिलाऽभवत्‌ | 
vi) शब्दकल्पद्रुम-७२३-विंदेहा मिथिला प्रोक्ता vii) -लिङ्गपुराण-तीर- 
भुक्ति प्रदेशे तु हल्लावत्ते हलेश्‍वरः viii) चन्दा झा-गंगा बहति जनिकं 
दक्षिण दिसि पूवको शिकीधारा पश्चिम बहति गण्डकी उत्तरहिमवत बलविस्तारा 
प्रोर M कमला त्रियुगा अमृता Fast वागमती कृतसारा मध्य वहत लक्ष्मणा प्रश्न॒ति 
मिथिला विद्यागारा 
Budd | 5) राजनेतिक इतिहासक पाद टिप्पणी मे aga feg 'लिखल जा चुकल 
of * i अछि irre vg IHQ-XXXV. No. 2 


राजधानी मिथिला कहल गेल अछि । एकर सीमा पूवस पश्चिम १८० मील 
उत्तरस दक्षिण १२४. मील कहल गेल अछि। निरयावलियांओमे 


ye? = प्रवचनो सारोद्वार आओर विविध. तीथर्कलपमे विदेह जनपदक, ' 


« ga अपन राज 
सूचीक संग 'अपन पोथी र 
छल तकरा एहिठाम दए देब आवश्यक छु EE LUN 
i) Cultural Heritage of Mithila ii) Agricultural! 
in the Vedic period iii) Social history as gleaned through) 
Jaimini—Grhyasutra iv) Position of the ‘Brahmanas .; | 
Ancient India v) Jaunpur as described in Vidyapa 
Kirtilata र) Cultural heritage of Bihar vii) Bihar in 
Kalidasa’s works viii) गीतिनाल्यकार विद्यापति ix) Traces 
Slavery in Mithila x) Surya image from Barauni xi) 
Krsnadatta Maithil and his works xii) Sanskrit Drama 
in Mithila xiii) Feudalism’ ( जाहिमे मिथिलाक aa सेहो अछि ) 
xiv) Dramatic Tradition ‘of Mithila xv) Jata—Jatti 
Songs xvi) Panchobh Copperplate of Sathgramgupt i 
xvii) Some interesting archaeological sites in North Bihar 
viii) Administrative System of the Karnatas of Mithila 
xix) Kosi Songs xx) Madan Mishra, the great intelle 
tual giant of Mithila xxi) पाली आओर बौद्ध साहित्यः xxii) 
‘Indusfries in ancient Bihar xxii) Magic, rites and witch- 
crafts in the Atharvaveda xxiv) Mithila as'gleane 
through Mithilamabatmya xxv) Lichchavis of Vaisali à 
and Nepal xxvi) प्राक-विद्यापतिकालीन मेथिली xxvii) Mithi 
in the Age of Vidyapati. 3 
_ मिथिलाक ऐतिहासिक एष्टिभूमि मेथिलीमे निम्नलिखित पोथी जे | 

एहिखंन घरि अप्रकाशित अछि : (i) मेथिली.धम्मपद्ध (ii) qafa 
| (11 ) कुसुमावलिक नीलकमल (iv) शिवसिंहक राज्याभिषेक ( नाट 
oo (1) ल॑क्षणशास्र पर मेथिली लिपिमे एक अलभ्य. अन्थक पाण्डुलिपि 


^o महाभारत संचित्रक मैथिली हिन्दी मिश्रित भाषामे एक पाएंडेलिपि-सेहो 
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संग्रह सेहो हुम कएने छी-- ` 
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[लोचनात्सक। 


